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भुगोल के बीसवें वष का विशेषांक 

( संयुक्तप्रान्तांक ) अपूर्ण रूप से पाठकों की सेवा में भेजा जा रद्दा है। हमें अत्यन्त खेद है कि 
कागज समय पर और पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण यह्द विशेषांक जुलाई के अंत तक पूरा न हो 
सका । अगस्त के अन्त तक भी इसे पूरा करने की आशा न रही । अतः यह अधूरा ही पाठकों की सेत्रा में 
भेजा जा रहा! है। आशा है इसका शेष भाग अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक पूरा हो जायगा। तभी बह 
ग्राहकों के पास भेजा जा सकेगा | तभी इसके शेष चित्र और नकशे भी जा सकेंगे । सम्पूण विशेषांक का 
मूल्य २) है | पूरा खंड प्रद्मशित द्वोने से प्रत्येक भाग का मूल्य अलग अलग १) रखना पढ़ा | आशा है 
पाठक हमारी कठिनाइयों को ध्यान में रख कर दूरी के लिये क्षमा करेंगे । 

भवदीय कपाकांत्ता। 
रामनारायण मिश्र 
“भुगोल''-सम्पादक 
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स्थिति, सीमा और विस्तार 


सृकमन्त नाम नया है। लेकिन इसका इति- 
हास बड़ा पुराना है । इसको स्थिति भारतबपष 
में आने जाने के मार्गों को सुविधा को दृष्टि से बड़ो 
केन्द्रवर्ती'है । इसका पूर्वी भांग बंगाल की खाड़ी से 
प्राय: उतनी द्वी दूर है जितनों दूर दक्षिणी भाग अरब 
गर से है। पश्चिमी सिरे से खैबर दरों भी प्राय 
इतनी ही दूर रह जाता है | गंगा की उपजाऊ मध्य - 
वर्ती घादी में स्थित होने से संयुक्त प्रान्त वास्तव में 
भारत का हृदय है। यह प्रान्त ३१७ उत्तरी ( टेहरी- 
गढ़बाल ) और २३-५२ उत्तरी ( मिजापुर ) श्रक्षांशों 
ओर ७०.० (मुजफ़फर ज़गर) और ८४-४० (बलिया) 
पूर्वी देशान्तरों के बीच में स्थित हैं। जो उत्तरी 
अक्षांश संयुक्तप्रान्त के गढ़वाल और देहरादून ज़िलों 
को छूता है| बही अश्वांश उत्तरो अफ्रोका के मरककों, 
जोरिया, ट्यूनिस, लिबिया ओर भिश्र के उत्तरो 
भाग को काटता है। यही अक्षांश आगे चलकर 
पेलेस्टाइन, इराक, दक्षिणी इरान ओर अफगानिस्तान 
को काटता है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका का दक्षिणी 
[ग कक रेखा से कुछ ही दूर रह जाता है 
संयुक्त प्रान्त के उत्तर में तिब्बत ओर उत्तर पूष 
में नैपाल का स्वाधीन राज्य है। पूव और दक्षिण- 
पू में विहार के चम्पारन ( मातिहारी ) साशन 


( छपरा ) और शाहाबाद ( आरा ; जिले हैं | दक्षिण 


में इज़ारीबाग ( छोटानागपुर ) रीवा राज्य, बुन्देल 
खरड के पन्ना, ओरडा आदि छोटे छोटे राज्य और 
मध्य प्रान्त का सागर जिला है । 


मेरठ, 


पश्चिम की ओर ग्वालियर, घोलपुर, भरतपुर 
के देशी राज्य ओर गुर गांव, दिल्‍ली, कनील ओर 
अम्बाला के जिले हैं। इसके आगे पंजाब के लिर 
मोर ज़ाबाल छोटे पहाड़ी राज्य संयुक्त प्रान्त की 
पश्चिमी सीमा बनाते हैं। इस प्रकार यदि हम गद- 
वाज़ से अधिक उत्तर की ओर दिमालय को पार करें 
तो तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी देश में पहुँच जायंगे। 
अल्मोढ़ा और नेनोताल के पहाड़ी भाग नैपाल राज्य 
के पहाड़ी भागों को छूते हैं | पीलीभीत, शाहजहांपुर, 
लखी मपुर, ( खीरी ) बहरायच, गोंडा, बस्ती और 
गोरक्षपुर की तराई नेपाल की तराई से मिलो हुई है । 
पृ की ओर गोरखपुर झौर बलिया का मैदानी भाग 
चम्पारन झ्ोर सारन के मैदानी भाग को छूते हैं । 
दक्षिण को ओर मित्रापुर जिले का पढठारों माग एक 
ओर हजारी बाग ( छोटा नागपुर ) से और दूसरा 
ओर रीबा राज्य के पटारी प्रदेश से मिले हैं। इला 
दावबद जिले के दक्षिणी पठारी भाग से चलकर 
हम रोवा ओर पज्ञा राज्य के पठारी प्रद्वेश में पहुँच 
सकते हैं | बांदा जिला पन्ना और छुतर पुर को, हमीर 
पुर का जिला चरखारी को छूता है। मांसी जिल। 
ओरछा, दतिया और ग्वालियर के देशी राज्यों और 
मध्य प्रान्त के सागर जिले को छूता है | पश्चिम का 
आर इटावा जिला ग्वालियर राज्य से आगरा घोलपुर 
से और मथुरा का जिला भरतपुर राज्य से मिला 
हुआ है। बुलन्द्र शहर पंजाब के गुरगांव जिले का 
दिर्ली और रोहतक को, मुजप्रऋर नगर 





स्थिति सोमा और विस्तार... हक 


फनोल को और सहारनपुर अम्वाला जिले को छूते 
. हैं। देहरादून का जिला पश्चिम को ओर शिमला के 
छोटे पहाड़ी राज्यों से घिरा हुआ है । द 
... हिमालय के बर्फीलि ढाल भत्तर 
की आर फालो नदी कुछ दूर पूत्र क 
ओर ओर यमुना नदी काफी दूर 
तक पश्चिम की ओर प्राकृतिक सी मा 
बनाती है। दक्षिण-पूर्व की ओर 
'बहुत थोड़ी दूर तक॑ घाघग ओर 
गंगा भी प्राफृतिक नवियां बनात॑। हैं । 
शेष बड़े भागों की सीमा प्राकृतिक 
नहीं है। इस सीमा के भीतर संयुक्त 
प्रान्त की अधिक से अधिक लम्बाई 
५०० मील और चौड़ाई लगभग ३०० 
मील है। इसका क्षेत्रफल १,१०२, 
१९१ बग मील है। इसमें, टेहरी, 
रामपुर और बनारस ( काशो ) के 
देशों राज्यों का क्षेत्रफल ५५४३ बर्गा 
मील है | शेष (१०६,२४८ ब० मी०) 
क्षेत्रफल सीधे ब्रिटिश शासन बाले 
४८ जिलों का है। समस्त प्र'न्त की 
जनसंख्या प्रायः पांच करोड़ है। 
.. अगर हम सयुन प्रान्त की 
तुलना समसार क कुछ  दूसर देशों 
से करें तो इस प्रान्त को महत्व एक 
दम स्पष्ट हो जाता है| सयुक्त प्रान्त 
क्षेत्रफल में बेल्जियम से दस गुना, 
स्विज्ञरलेंड से ८ गुना डेममाक से ७ गुना, आयरलंड 
से ४ गुना, आस्ट्रिया, पुचंगाल, ह गारा, बर्गेरिया में 
से प्रत्येक स प्रायः तिगुना, चेकासलावकिया से ढाई 
गुना और पग्रेंट ब्रिटेन ( जिसमें इंगलड वेल्स, रक्ाट 
लेंड और उत्तरी आयरलेड शामिल हैं ) से सवाया 
: है। संयुक्त प्रान्त का क्षेत्रफल इटला क प्राय: बराबर, 
 अजमैनी का दो तिद्दाई और जापान तथा फ्रांघ का 
प्रायः आधा है।. 

संयुक्त प्र/न्त की जनसंख्या समस्त अआस्ट्रेलिया से 

गुर्न', आस्ट्रिया से ९ गुनी, युनान से १० गुनी 
डेन्माक से पन्द्रहगुनी, दकी से चौगुनी, नाव से (५ 
: गुनी ईरान से पैँंचशुमी; बेल्जियम से ७ गुनी, पुचगाल 






गुनी, बल्गेरिया से नौगुनी मेक्सिको से तिगुनों . 
दु्धिण अफ्रीका से ६ गुही रूमानिया से ढ़ाईं गुनी 


:.. अरब से बारद् गुनी रिविजरलड से बारहगुनी, अफ 
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गानिसस्‍्तान से पेंच गुनी, स्पेन से दुगुनों, ब्रिटेन से 
प्राय: सवाइ फ्रांस से सवाई इटली से सब्राड़, कनाडा 
स पैंचगुनी, जमेनती को है जापान को रूस की 
ओर संयुक्तराष्ट्र अमरीका की | है । 

संयुक्त प्रान्त का क्षेत्रकल आसाम्र से प्राय 
दुगुना, उत्तरी पश्चिमी सामाप्रान्न स तिशुना, बंगाल 
स डेंदर्गुना और मध्य प्रन्त स कुद्ध छोटा और 
विहार के बराबर है। पंजाब, मद्रास, बम्बई प्रान्त 
ओर बरमा से क्षेत्रफल में संयुक्त प्रान्त बहुत 
छोटा है। लेकिन संयुक्त प्रान्त की जनसंख्या 
बंतल को छोड़ कर शेष प्रान्तों में हर प्रान्त से 
अधिक है । 


.. 


संयुक्त प्रान्त अछू 





सं प्रान्त चार प्रधान प्राकृतिक भागों में बेटा 
हुआ है | (१) द्विमालय का ऊँचा पहाड़ी भाग 

धुर उत्तर में स्थित है और प्रान्त के प्रायः है भाग को 
घेरे हुये है । संयुक्तप्रान्त में हिमालय परत स्िवालिक 
की बनाच्छादित पहाड़ियों के आगे तेज्ञी के साथ 
ऊँचे उठकर ८००० फुट ऊंचे हो गये हैं। हिमालय 
की यद बाहरी श्रेणी बन से ढकी है। इसी में मंसूरी, 





चकराता, तैन्स डाउन, रानीखेव और नैनीताल के 
पहाड़ी स्थान बसे हैं जद्दां .घनी लोग गरमियों में सैर 
करने के लिये जाते हैं। इसके आगे वाली द्विमालय 
की भीतरो श्रेणी है जो बाहरों श्रणा की समानान्तर 
है। भीतरो श्रेणी अधिक डँची है। यह प्रायः सथ 
कही चरफ से ढकी है। केबल नुकोली चोटियों पर 


/ 


बरफ ठहरने नहीं पाती है । ड्स लिये वे नंगी दिखाई 
देसी हैं । साधारण चोटियां २०,००० फुट डँची हैं । 


- त्रिसूल.( २३३८२ फुट ) नन्‍्दा कोट (२२०३८ फुट) 


ओर नन्दादेवी . (२५६४५ फट) अधिक ऊंची 
योटियां हैं | यद चोटियां हिमालय को प्रधान श्रेणी 
के दक्षिण में स्थित हैं। प्रधान श्रेणी की औसत 
ऊंचाई २०,००० फूट है | ऊंचे भाग सदा गरमियों में 
भी बरफ से ढके रहते हैं । सरदी की ऋतु 
में ऊँचे नीचे सभी भाग बरफ से ढक जाते 
हैं। इसी से सरदी की ऋतु में इधर की यात्रा 
एकदम बन्द दो जाती है।इसी से बद्रीनाथ 
ओर केदारनाथ के पुजारी और पंडे सरदी की 
ऋतु में नीचे उतर आते हें । सरदी की ऋतु 
में वहां कोई जीवधारी नहीं रहता है | गरमी 
की ऋतु में बरफ के पिघलने पर पुजारी, 
पंडे, यात्री ओर ब्यापारों फिर वहां पहुँचते 
हैं। मैदान की अपेक्षा पहाड़ पर ऊंचाई के 
कारण प्रायः सब कहीं अधिक वर्षों होती है । 
अधिक ऊंचे भाग अधिक ठंडे हैं। यहाँ सरदी 
सद् लेने वाले देवदारु, बांक आदि के पेड़ हें । 
निचले ढालों पर साल, तून, कत्था आदि के 
पेड़ हैं । अच्छी और समतल भूमिन होने. 
से खेती बहुत कम होती है। खेत पहाड़ी 
ढालों पर जीनेदार होते हैं। इधर के लोगों 
का प्रधान पेशा लकड़ी काटना और पशु 
पालना है । इन पेशों में अधिक घना आबादी 
का निवाद नहीं हो सकता। आन जाने के 
मार्ग भी अत्यन्त दुगम हैं। अच्छी सड़के 
बाहरी ढालों पर ही समाप्त हो जातो हैं। 
भीतरी श्रेणी के लिये पहाड़ी पगडंडियां हैं जिनमें 
केबल पेदल यात्री, बोका ढोने बाली बकरियां 
और टट्ट ओं की गुजर हो सकती है। इसी से संयुक्त 
प्रान्त के पद्दाड़ो भाग में अधिक लोग नहीं बसे हैं । 
झधिक उंचे भागों में हवा इतनी पतली है कि वहां 
मनुष्य भली प्रकार सांस नहीं ले सक्रता। निचले 
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दि भूगोल 


भाग की जलवायु बड़ी स्वास्थ्यकर है| इसी से यहां 
रहने वाले छोटे क़द के होने पर भो बड़े हट्टे कटे 
और बलवान होते हैं। दिमालय में बद्रीनाथ कंदार- 
नाथ, गंगोन्नी, यमुनोत्री आदि तीथ होने के कारण 
यहां प्रति बष इज़ारों यात्रो दुश न करने के लिये 
आते हैं। जलवायु इतना स्वाथ्यबद्धक और दृश्य 
इतना मनोहर है कि इधर ताोर्थों की स्थापना करन 
वालों ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। यदि 
इधर तीर्थ न भी होते तो भी इस ओर के हृश्य और 
जलवायु से लाभ उठाने के लिये संकड़ों यात्रो आया 
करते । प्रान्त के इस भाग में जड़ी, बूटी, घातु, लकड़ी, 
ऊन के अतिरिक्त अपार जलशक्ति भरों पड़ी है, 

(२) हिमालय का भावर ओर तराइ प्रदेश । 
हिमालय की तलहटी में भावर प्रदेश है। इसकी 
चौड़ाई कुछ ही मील है । कंकड़ पत्थरों से ढके हुये 
भावर प्रदेश में ऊपर आने वाली छोटी धारायें घरा- 
तल पर नहीं बह पाती। इनका जलन कंकडु-पत्थरों 
की तह के नीचे बैठ जाता है। केवल वर्षा ऋतु में 
ऊपर बहता है । 

बहुत बड़ी नदियों का पानी सदा ऊपर बहने 
पाता है। पानी इतनी अधिक गहराइ पर है कि 
सिंचाइ के लिये कुड भो नहीं खादा जा सकता | इसी 
स गहरी जड़ों बाल पेड़ हो यहाँ मिलते हैँ। खेती 
में सिंचाई पद्दाड़ो नालियों स होती है। भाषर के 
आगगे तराइ को गोली और दलदली भूमि है। यहां 
नदियों का जल फिर ऊपर प्रगट होकर घरातल पर 
बहता है | तराई, जंगल अधिकतर ऊंची घास स ढका 
है। तराइ का प्रदेश भी अधिक चौड़ा नहीं है | तराई 
ओर भावर दानों ही प्रदेश बड़े अस्वास्थ्यकर हें। 
तराइ का प्रदेश न केवल प्रान्त के पहाड़ी भाग के 
दक्षिण में है बरन पूव की ओर नेयात्व के वक्षिण में 
भी तराई की भूमि कई जिलों में चली गई है | जिन 
किसानों का मैदान में खेत न मिल सका उन्होंने 
बीमारी को परवाह न करके तराइई की भूमि में खेती 
आरम्भ कर ली। इसी लिये इधर जनसख्या बढ़ 
गई है | घाघरा नदी ने तराई प्रदेश का दों भागों में 
बांट दिया है। घाधरा के पश्चिस में सहारनपुर, 
बिजनौर, बरेली, पीलीभीत ओर खीरी (लखीमपुर) 
को तराई है। इस पश्चिमी तराई का क्षत्रफल 


९८२२ बगे मील है। पूर्वी भाग में गोंडा बद्दरायच, 


बस्ती और गोरखपुर की तराई है। इस पूर्वी तराई 
का क्ष त्रफल “२८३४ वग (माल है। इन सब ज़िलों 
के केबल उत्तरी भाग में तराई है| दक्षिणी भाग में. 
मैरानी भूमि है। तराई को औसत चौड़ाई १० 
माल है | इसका ढाल प्रति वर्ग मील में कंबल तीन 
चार इंच है | तराह प्रदेश को पद्ठाड़ से अलग करन 
वाला भावर प्रदेश है। भावर की चौड़ाई भी दल 
ग्यारह माल है | लेकिन यह अधिक ऊंचा है | इसका 
उतार एक बग मील में *७ स लेकर ५० फट तक 
है। भावर में अच्छी मिदी का प्राय' अभाव है। 
इस लिये घर घास फूप और लकड़ी के बने हैं । 
पहाड़ा भाग म॑ तराइ कं दक्षिण में सिवालिक की 
पचत श्रेणी है। सिवालिक पवत दा तीन हजार फट 
ऊंचा है। मैदान की ओर यह एकदम ढात्य हा गया 
है| वास्तव में यह मैदान और पढहाड़ का जोड़न 
वबान्नी एक कड़ी है। इसके ऊंचे भाग मेंदान के 
समान प्राय: मिट्टी ओर कंकड़ के बने हैं । ?१* मील 
चोड़ी और ४० मील लम्बी दून को घाटी सिवालिक 
को हिमालय स. अलग करता है । 

सिवालिक श्रंणो यमुना को नद्‌ू-कन्दरा स लेकर, 
दक्षिण पूव में गंधा तट के दरद्वार नगर तक फैली हुई 


हे । इसका लम्बाई यहां प्राय: ४४ मील है । यह श्रणी 


६ मील से लेकर १० मोल तक चौड़ी है। इसकी कई 
चोटियां समुद्र तत से ३००० फट ऊँची हें। इस 
श्रणो क तिमली दर में होकर सहारनपुर स चक- 
राता का सडक गई है। माहर [कर सह्ारन- 
पुर स रादतस का सतझक गह हे | दूखर दर ता 
बहुत हैं पर वे अत्यन्त तंग हैं। यह सब का सब 
प्रदेश बन स ? | सिवालिक क बाहरी भाग में 
चिकना मिट्टी, वाद्य और मटियार है, बीच के भाग 
में बालू की चद्ठराने हैं। निचले भ्राग में बलुआ 
पत्थर है । इस भाग में बहुत स स्तनधारी पुराने जान- 
वरों की हड़ियां मिलती हैं । सिवालिक का ढाल 
मेदान की ओर एकदम सपाट है पर हिमालय की 
आर यह ढाल क्रमशः है । 

(३)गंगा का मैदान--प्रान्त का दो तिहाई 
भाग गड्जा के मैदान स बना है। इस मेदान को 
गड्ाा और उसकी सहायक नदियों ने बाढ़ के साथ 


भूरचना $ 


बारोक और उपजाऊ मिट्टी लाकर बनाया है। यह 
मंदान उत्तर में द्विमालय पश्चिम में राजपूताना के 
उच्च प्रदेश से घिरा है। यहीं अबलो पंत की 
अन्तिम घिसी हुई पहाड़ियां हैं और सतपुड़ा की 
पहाड़ियों से दक्षिण में विन्ध्या का पठार घिरा है । 
पूृष को ओर यदद मेदान बंगाल और बिद़ार के मेंदान 
का अंग है | 
यह समेदान प्रायः समतल सा माल्म होता है। 
केवल नदियों को घारा के पास कुछ नीची भूमि 
है। अत्यन्त उपजाऊ ढ्ोने से यह मंदान बहुत घना 
बसा है । यहीं प्राचीन ऐतिहासिक और नवान कार- 
बारा नगर हैं । आने जान की सब कहीं सुविधा है । 
यह कछारी मैदान प्रान्त के एक पिरे स दमरे सिरे 
तक्र फैला हुआ है | इसकी लम्बाई ५०० मील औमसत 
चौड़ाइ १०० मील है | इस मैदान का जा भाग गड्ढम 
ओऔर यमुना के बाच में स्थित है बढ़ द्वाबा कहलाता 
है यह द्वाबा बड़ा उपजाऊ है । द्वाबा का ऊपरी भाग 
(जिसमें सहारनपुर, मुजफ्रफर नगर, मेरठ, बुलंदशहर 
थुगा जिले का कुछ भाग और अलागढ़ के 
जिले शामिल हैं ) और भी अधिक उपजाऊ है | 
इसमें नहरों का जाल सा त्िड्ठा हुआ है। गज्ना गेहूँ 
ओर कपास यहां की प्रधान फसलें हैं । मध्य द्वाबा 
कुछ कम ऊपजाऊ है । पर फसलें यहां भी अच्छी 
हाती हैं। मध्य द्वावा अलीगढ़ से कानपुर तक फैला 
हुआ है | इसमें आगरा, एटा, मैनपुरा, इटावा श्रौर 
फरु खाबाद के जिले शामिल हैं। और निचला 
द्वावा कानपुर स इलाद्षाबाह तक फैला हुआ है । इसमे 
कानपुर, फतेहपुर और अधिकांश इलाहाबाद के 
मिले शामिल हैं । इस भाग का ज़मीन इतना अच्छी 
नहीं हैं । कहीं कहीं बलुइ मिट्टा मिलती है। गड्गा के 
उत्तर में कमाय को पढ़ांडी #मिश्नरा और अनब्ध के 
बीच में रुहेलखशण्ड का त्रिभुज़ाकार मैदान स्थित है। 
ह भाग द्वाबा स कुछ द्वी कम उपजाऊ है । नदियों #े 
ऊंचे किनारों के बीच में प्रायः बलु३ मिद्रो मिलतो 
है। ऊंचे किनारों के आगे ज़मीन अच्छी है | केवल 
| कहां भूड़ हैं । यहां अधिकतर सिंचाई कुश्नों से 
हा है कुछ भाग नहर ( सारदा ) से सींचे जाते 
| 


गंगा के उत्तर में नैपाल की सीमा तक मैदान का 
मध्यवती भाग अवध के नाम से प्रसिद्ध है। श्रबघध 
के उत्तरी सिरे पर तराई मलेरिया ग्रस्त प्रदेश है। 
शेष भाग में उपज्माक मेंदान है। गामती, घाधरा, 
ओर राष्ती प्रदेश की प्रधान नदियां हैं | यह प्रदेश बड़ा 
उपजाऊ है । केवल नदियों के माग में कहीं कहीं 
बालू मिलती है। यहां कुओं और मोलों से सिंचाई 
होती है । कुड भाग में नहर से भूमि सींची जाती 
है । 

घाघरा पार वाला मैदान का पूर्वी प्रदेश बड़ा 
उपजञाऊ है । यह प्रदश गड्गग के उत्तर में घिरा हुआ 
एक त्रिभुज्न सा बनाता है। इसकी भूमि बड़ी उप- 
जाऊ हैं। यहां प्रबल वा होती है। धान यहां की 
प्रधांन फसल है । जितनी घनी जनसंख्या मैदान के 
इस पूर्वी भाग में बसी हुई है उतनी घनी जन- 
संख्या ओर कहीं नहीं मिलती है। कहीं कट्दीं इस 
भाग में एक वग माल में ७० मनुष्य रहते हैं । 

४) विंध्याचल का पठार यमुना नदी के पश्चिम 
में मथुरा, आगरा ओर इटाबा जिलों में द्वाबा के 
समान उपाजाऊ भूमि है । लेकिन अधिक दक्षिण की 
आंर यमुना के पश्चिम में विन्ध्याचल की पठारी 
भूमि है। इसी में फांसी कमिश्नरी है जिसमें मांसी 
जालौन बांदा और हमीरपुर के जिले शामिल हैं । 
यह प्रदेश गद्ना के मंदान को अपेक्षा सब कहीं 
आधिस ऊंचा हे | लक्रिन हिमालय के पवनतीय प्रदेश 
के सामन इलकी ऊँचाइ कुछ भी नहीं है | इसमें 
जगह जगह पर विन्ध्याचल की घिसी हुई चद्टाने और 
पहाड़ियां मिलती है । इधर की भुभि उपजाऊ नहीं है । 
इस मं साटे कण गहते हें। कहीं कहीं काली मिद्ठी 
मिलती है जो अधिक उपजाऊ है। पहाड़ो भागों में 
छोटे कद वाले पेड़ों के जंगल हैं । 

अधिक पूव में यमुना के दक्षिण में इलाहाबाद 
शरीर गड्ढा के दक्षिण में मिजापुर जिले का अधिकांश 

ग पठारी है। यहां बिन्ध्या और पूष्षी सतपुड़ा क॑ 
पहाड़ियां हैं। इस आर को मिद्ठी भी उपज्ञाऊ नहीं 
है। अधिकतर प्रदेश में जंगल है। भिजांपुर से 
अधिक आगे (गाजीपुर जिले में, गद्जा के दक्षिण में 
उप कछारी भूमि है जो मैदान का हो अंग है । 


_ 


८ भूगाल 


नदियां 


स़थुक्त प्रान्त को ढाल क्रमशः दक्षिण पूव को 
ओर है | इसी से इस प्रान्त को प्राय: सभी नदियां 
उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पव की और बहता हैं | उस 
प्रान्त की प्रधान नदी गछ्त है। प्रान्त की. दसरा 
दियां खाघे अथवा ओर नदियों से मिलकर अपना 
पानी गझ्जा में गिराती हैं । इनमें कुछ नदियां इस 
प्रान्त में सज्डा से मिलतो हैं कुछ ञआाग चलकर जि 
में गठ्ा से मिलती हे। संयुक्त प्रान्त की प्रधान नदियां 
गा, यमुन्ता, घाघरा, गोमती और रास ग गा हैं | 
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दवाल निलल में जो वषषा रोती है अथवा शिउए 
पिध नती हे उसका सत्र पाल! गंड़ा आग गज के 
सहायक नदियों में बटकर गाता ह | पड़. नंद 
वारततव ने सागार था जोर अजकननदा के मिलस से 
बनता & | ये दाना देबप्रयाग के पास मिलती हैं | 
भागान्था गगात्रा ( खहरा गाज्य में 'स निकजती है 
उग्र अधिक पवित्र स्ञानो जाती हे । 
विष्णु प्रयाग के रास बिए्ण गड्ठ। और घौतो गे 
के सिलन से बनती # । चिषणु गड्जा बद्रानाथ मे विष्ण 
जी के मन्दिर के पासस निमलती है, इसास 
अ्यका नाम विष्णु रड़य पढ़ा। घानी गड़ा नींति 
देर घाट | के पासस निकतनोहे। अल्कननद। 
देलिंगान्प श्चम की आर बदती है। नन्‍्दर प्रयाग के 
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अपर सन्‍्दा 


पास नन्दाशिनी इसमें मिलती है। नन्दाकिनी ज्रिशूल 
के पश्चिमी ढाल के हिमागारों से निकलती है। 
अलकनन्दा को दूसरों बड़ी सहायक नदी पि'डर 
पिडर सदी पिंडरी ग्लशियर ( हिमागार ) से 
निकलतो है जो अल्माहा जिले में नन्‍्द्रा कोट के 
पश्चिमी ढालों पर स्थित है। हमेल के पास पिंडर 
नदा गढ़वाल दिले में प्रवेश ऋरती है और कर्णप्रयाग 
मे अलकरन्दा भें मिल जाती है। कण प्रयाग से रूट- 
प्रयाग तक अल 
नन्‍दा पश्चिम को 
ओर मुड़ती है। रूद्र 
प्रयाग में हो केदार- 
नाथ से आनवालों 
मन्दाकिनी नदी अल 
कननदा से मिलती 
प्रयाग स 


० टीचिाक हरा विन म अलजक नन्‍दा र्दाः री 


का आर मुड़ती हे । 
शहरी राज्य का क्षी- 
सेगर इसशा के किनारे 
वसा & | देव प्रयाग 
; खअतकतननदा 
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ठ्ः गन त्नापरा पद हा 


फ्रपास 
आर भाभीग्थी का 
संगम है | व्यास घाट 
के पास नदी 
मिलती है। नायर नदी 
(ढ़ वा के सध्यवता भाग का पानी बटा ली है | 
आारम्प में वश्चिमा थौर पूर्वी दो नायर सडियां हें । 
दाता दृदा टाली पवत से निकलतो है और भाटकोंली 
क पास दाना मिल जाता हैं| व्यासघाट से छक्ष्मण 
भूना तकगजक़्ानदा पश्चिम का आर बहती है । फल्ार। 
के पास हुइल नदी निलरयी है। लक्ष्मणभाल्ा से प्राय 
डारद्वार के पास तक गड्ा देहरादन और गढ़वाल के 

भें सीमा बनाती है | 

अचकरन्दा ज्ञाम कुबेरों की अलका परी से 
सम्बन्ध रमग्यता है। कहा जाता है झि यह नदी आगम्व 
में अलऊा पुरा से ही आई थो | अलकनन्दा बद्रोनाथ 
8 उत्तर मे निकलता हे | माना गाँव के नाच इसमे 
सरसों लदा निद्धतों हैं । विद्णु प्रया। के पास नदी 


नायर 
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गंगा के निवास के पास केदारनाथ का मन्दिर 
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१८ भूगोल 


में एक पवित्र (विष्णु कंड हाने स इसके कुछ माग 
को विष्णु गड्ा कद्दते हैं। संगम के पास धोली को 
चौड़ाई ६० या ३५ गज़ है। अलकनन्दा की चौड़ाई 
२० या तीस गज्ञ है। लेकिन दोनों नदियां बड़ी 
वेंगबती हैं । संगम समुद्रतल से ४७४२ फुट ऊंचा हट 
संगम का दृश्य बड़ा मनोहर है। संयुक्तघारा दक्षिण- 
पश्चिम की ओर चमोली को बह॒तो है | माग में रुद्र 
गंगा, गरूण गड्स्‍ा, बाताल गंगा ओर बिरेही गंगा 
मित्रता हैं। चमेली से अलकनन्दा दक्षिण की ओर 
मुड़तो है| नन्‍्द प्रयाग में समुद्र-तेल से २४८४ फुट 
को ऊंचाई पर नन्दाकिनी गगा मिलती है। कण 
प्रयाग ( २, ३०० फट ) में पिंडर सदी अलकनन्दा स 
मिलती है | यह स्थान विष्णु प्रयाग स ४* मील दूर 
है। करा प्रयाग स १० मील को दूरी पर रूद्र प्रया 
( १९१२ फुट ) में मन्दागिनी का संगम है । यहां स 
आगे यह दक्षिण पश्चिम की आर श्रीनगर हाता 
हुई देव प्रयाग (१८८३ फुट) को जाती है। यह 
गीरथी का संगम है। पुनार चड्टी स ४ मील की 
दरी पर अलकनन्द्रा २०० फट ऊंची सपाट पहाड़िया 
स इस प्रकार घिर जाती है कि यहाँ पर इसकी चोड़ाइ 
केवल २५ फूट रह ज्ञाती है। संगम के पास संयुक्त- 
धारा की चौड़ाई २४० फुट हो जाती है। द्विम के 
पिघन्नन पर इसमें धागा की चौड़ाई ४० फुट बढ़ 
आती है। रुद्र प्रयाग से पीपल कोठों तक इसके उत्तरी 
किनारे पर बांभ के वृक्ष हें । इसके नीचे नन्‍्द प्रयाग 
तक देवदारू के वक्ष मिलते हैँ । अलकनन्दा में मछ 
लियां बहत हैं | मद्ुलियाँ प्रायः डेढ़ दो गज् लम्बी 
ती हैं । कोई कोइ महसीर मछली १ मन भारी होती 
है | श्रलकनन्दा की बात्यू को घोकर लोग साने के 
कण निकालते हें । 
सुन्दर स्वच्छ घाटों और दरें भरे मनोहर पवतों 
से घिरी हुई गंगा का दृश्य हरिद्वार में बड़ा सुन्दर 
है। दृरि की पैढ़ी पर सर्वोत्तम दृश्य है। कुछ 
दी दूर दक्षिण सायापर स गयगा नद्दर निकलती 
है। मायापुर से * मील दक्षिण की ओर कनखल 
से ७ मील नोचे गंगा से वान गंगा नाम की उपशाला 
निकलती है। सम्भव है पहले यहीं होकर गंगा 
बहती रही हो | बिजनौर जिले में गढ़वाल से निऋल 
कर आने वाली पेली गाव और फिर रावलो के पास 


मालिन नदी गगा में मिलती है| कहा जाता है कि 
मालिन नदी के किनारे ही कशब ऋषि #ा आश्रम है 
जहां शकुन्तला और दुष्यन्त की भेंट हुईं थी। इसी 
पर कालिदास ने जगत्रसिद्ध शकुन्तला नाटक 


लिखा है । 


मुजफ्फर नगर जिले में भंगा के किनारे झुक्र- 
ताले ए% श्रति प्राचीन और सुन्दर स्थान है। कह 
हैं यहीं शुकदेतव जो न राजा परीक्षित को कथा सुनाई 
थी | शुक देवा जा को यादुकाओं का सन्दिर ऊनच 
टीछ पर बना है मेरठ हले में गंगा के ऐहिनारे पर 

मुक्तश्वर प्रसिद्ध स्थान है । कदत ्े गढ़ मुक्तरवर 
परान समय में हस्तिनापुर काएक मु>ल्‍ला था । इस 
समय हृंम्तिनापर मुक्तग गा से बहुत दूर पड़ गया है। 
बूढ़ गं. कुड् कालों की सद्दायता से हस्तिनापुर के 
पास एक द्वीप सी बनातो है । महाभारत के समय में 
हस्तिनापुर भारतबष का एक अति ग्रसिद्ध नगर था | 

बुलन्द शहर जिले में गगा क ऊँच आर कड़े 
किनारे पर अहार, अनूप शहर, राजघाट और राम 
घाट बसे हैं। कहा जाता है कि महाराज जम्मेत्तय 
न नागयज्ञ अहार मे हो किया था| राज घाट स तीन- 
चार मील दक्षिण की ओर भाराग ग्राम है । यदी स 
निचली गंगा-नहर निकलती है | राम घाट सुप्रमिद्ध 
तीथ है । 

बदायं जिले में कछतला नामक स्थान पर गंगा 
स्नान का बड़ा मेला लगता है'। यहां से २ मील दूर 
ककारा में भी मेजा लगता है। एटा जिले में गंगा से 

माल दूर बूढ गंगा के उनार सारां एक प्रसि 
ताथ स्थान है। कह्ते है कि बिप्णु जी न बाराह अब 
तार लकर यहीं द्विरयकश्यप का बच किया था। तभी 
स इसका नाम झूऋर क्षेत्र हुआ | इसी से बिगड़ कर 
गें नाम पड गया | 

शाहजहांपुर जिले में भरतपुर गांव के पास 
कातिकी पूणिमा का ढाइ घाद का मेला लगता है । 

फरु खाबाद जिले में बूढ़ गंगा के किनारे पहला 
थान कम्पिल पड़ता है | यहां राजा द्र पद को कन्या 
द्रोपदी का स्वयम्बर हुआ था । गंगा के किनारे फरू खा- 
बाद को विश्रान्त (बत्रिसरांत) बड़ी सुन्दर है | तीन मील 
की दूरी पर गंगा के ठीक किनारे फतेहगढ़ का किला 
है । फनेहगढ़ से ११ मोल की दूरी पर सिंगोरासपुर 
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के कृम्ग मजा का एचडा हे ; 
वजाग के कुन्म सज्ञा का ए 
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है । कझ्नौज के पास दी गंगा ओर रामगंगा का संगम 
है | यहीं राना जयचन्द के किले के खंडहर हैं। 
गज़नी के समय में कझ्नोज भारत का एक अ्रतिभा- 
शाली नगर था| यद्दां इज़ारों संगमरमर के मन्दिर 
और महल थे । क्‍ 

कानपुर जिले में अलीगढ़ जिले से निकलने बाली 
इसने नदी एटा, मैनपुरी, फरु खाबाद होकर बिरदौर 
( मह गांब ) के पास गंगा में मिल जाती है | 

गंगा के किनारे बितूर एक प्रसिद्ध सीथ है। 

: ऋनपुर का कारबारों शहर भी गंगा के किनारे बसा 
है। किनारे पर कह चाट बने हैं | यहां गंगा के ऊपर 
लग्वनऊ को जानेबाली लाइन का पुल बना दे | उन्नाव 
जिले में डोंडिया खेरा और बकसर दो बड़े गांव गंगा 
के किनारे हैं | कहा जाता है कि भीकृष्य जी ने कस 
नामक राक्षस का बध यहीं किया था। छोष और 
छोनी दो छोटो सहायक नदियां इस जिले में गंगा में 
मिलतो हैं | फतेहपुर जिले में गंगातट पर शिवराजपुर 
. एक अस्छीा स्थान है । 

इलाहाबाबू जिले में गंगा के किसार सिंगरौर 
( श्गवेरपुर ) एक पुराना स्थान है। पास ही एक्र 
, पुराना खम्भा है जिसके ऊपर से शायद पुराने समय 
में नगाड़े ओर मंडी द्वारा इलादाबाद को सन्देश 
भेजे जाते थे | यहां के मरघद घांट में मगर बहुत हैं । 
लेकिन ये घाट पर स्मास करने वालों को नहों छोड़ते 
हैं। फाफामऊ के पास गंगा के ऊपर रेल और सड़क 
का पुल है। इसके आगे दारागंत में छोटी लाइत का 
पुल है। यहां से थोड़ी दूर पर किला के सामने गंगा 
शोर यमुला का संगम है। गंगा का रूफेद सटीला 
शोर यमुना का मोला जल अलग म्पद्ट दिखाई देता 
है। संगम प्रायः प्रतिषष किले से कुछ दुर हटता जा 


रहा है | दूसरे ऊँचे किनारे पर इलाहाबाव से भी अधिक _ 


पुराना झूंती ( प्रसिध्ठिनपुर ) स्थान है | प्रति १ खष 
के बाद होनथाला प्रयाग का कुम्भ और ६ वर्ष ऊफे 
बाद अर कुम्म मेला भारतवष भर सें प्रसिद्ध है । 
यातन्नी दूर दूर स आते हैं। संक्रान्ति के समान फरने 
यालों की संख्या ४ लाख से कर हो जाती है। टोंस 
के संगम के पाप सिरसा नगर बसा है | दूसरी ओर 
लण्छागिरि का पुराना स्थान है। मिज्ञापुर जिले में 
गेगा जदी करौंदिया गांव के पास चक्कर खाकर एक, 


प्राय: द्वीप सा बनातो है | फिर यह विन्ध्याचल होती 


हुई मिर्जापुर को घूम जाती है। यहां ऊंचे किनारे पर 
बसे हुये सिजापुर शहर का दृश्य बढ़ा सुन्दर दे । 
घाटों से किनारे की सुन्दरता और भी अधिक बढ़ 
गई है | चुनार के पास विन्ध्यान्॒ल पहाड़ी का सिरा 
गंगा को प्रायः छूता है । इसी से इसका नाम चरण- 
रिठ्र या चुनार पढ़ा | इसो सिरे पर गंगा तट पर 
मत हरि क समय का पुराना किला बना है जो पहले 
बंगाल से आनवाले मार्ग ' की रखवाली करता था। 
इस समय बालक कैदियों के सुधारने के लिये यहां 
जेल है । पढार की ओर से आकर गंगा में मिलन 
बाले नालों में जिरमो सब प्रसिद्ध है । 

मिज्ञीपर जिले और इसस आगे गंगा बहुत से 
मोड़ बनाकर बढ़सी है एक सिरे से दुसरे सिरे तक 
मिर्जापुर जिले में ग'गा के प्रवाह-मात की लम्बाई 
सीधी रेखा में ५६ मील है। लेकिन मोड़ों के कारण 
इसकी लम्बाई ८४ मील हो जाती है| 

बनारस जिले में इन्हीं मोढ़ों की अधिकता से 
गंगा का कभो बांया ओर कभी दाहिना किनारा 
ऊँचा हो जाता है। बनारस या काशी शहर इसी 
ऊँचे बाय अआद्ध चन्द्राकार किनारे पर बसा है। 
बना-स के घाद अस्यन्त सुन्दर हैं। यहां स्नान करने 
के लिये दूर दूर से यात्री झाते हैं। दूसरी ओर 
ग'गा तट पर काशी नरेंश का महल शोर किला बना 
है। बनारस से लगभग चार मील को दूरी पर गंगा 
तट पर विशाल हिन्दू विश्वविध्यालय बना है | बनारस 
जिले में गामती असो और बरना नदियां गागा में 
मिनती है।बरना ओर असी का संगम होने के 
कारण ही काशी का दूसरा नाम बाराणसी या बना- 
रस पड़ी | द 
गाजीपुर जिछ में गंगा अधिक चौड़ी और 
गहरी दो जाती है| एक दो स्थानों पर धारा के बीच 
में टापू बन गये हैं। गाजीपुर शहर ग'गा के कुछ 
डँचे किनारे पर यसा है। मिजोपुर के सासने इसकी 
ऊुँचाइ बहुत कम है। गाज़ीपूर घाट में ग'गा के 
एक किनारे से दूसरे किनारे के लिये स्टीमर चला 
करते है। क्‍ 

बलिया जले में गंगा के किनारे बहुत कम ऊंचे 
रह गये हैं | बाढ़ के दिनों में किनारे के गांव अक्सर 
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कु १३० !) ५१) 
पम्प पुर 


सथुरा से जमना का एक दृश्य 


१७ भूगोल 


का 


कट जाते हैं । बलिया शहर ग'गा के किनारे बसा है । 
बाढ़ के दिनों में इसे भी डर रहता है। बल्लिया 
जिले को छोड़ कर गंगा शाह्राबाद या आरा जिले 
में प्रवेश करती है जो बविद्ार प्रान्त में स्थित है । 
यम्ुना-नयमुना नदो गढ़वाल में समुद्र तलस 
१०८४९ फुट «ी ऊंचाई पर यमुनोत्रो हिम्ागार से 
( प्रायः ५ मील उत्तर ) निकलती है। बन्दर पांच 
पवेत ( जो २०,७३१ फुट ऊंचा है ) से यमुना का 
उद्गम ८ मील उत्तर-पश्चिम की ओर है । उद्गम 
से ७ मील दक्षिण को ओर बहने के बाद यमुना २२ 


मील तक उत्तर-पश्चिम को और ( कोटनूर तक ) 


बड़े बेग से बददती हे । केवल १६ मील बढने पर ही 
यदू ५००० फुट से अधिक नीचे उतर आतो 
है । इसी बीच में बदिथर और कमलाद दो छोटी 
पहाड़ी नदियां यमुना के दाहिने किनारे पर आ 
मिलती हैं। इसके आगे यमुना फिर २६ मील तक 
ठोक दक्षिण की ओर बहती है। इस मांग में बद्री 
ओर अस्लौर सहायक नदियां यमुना में आा मिलतो 
हैं । अस्लौर के संगम के आगे यमुना अचानक 
पश्चिम की ओर मुझती है । १४ मील संगम तक इसी 
दिशा में बहती है । यहीं टोंस नदी यमुना में मिलती 
है । टोंस अधिक बड़ी नदी है । इस संगम के आगे 
यमुना द्िमालय को पीछे छोड़कर दून-घाटी में प्रवेश 
करती है। यहां यमुना का बहाव दक्षिण-पश्चिम 
को ओर हो जाता है। इस ओर गिरि श्रौर सरमौर 
नदियां पश्चिम की ओर से और आसनदी पूर्व का 
आर से यमुना में मिलतो है 

अपने साग के ९०वें मील पर यमुना शिवालिक 
को पीछे छीड़कर सहारनपुर जिले में फंज़ाबाद 
गांव के पास मैदान में प्रवेश करती है| यहां समुद्र 


तल से यमुना की उ'चाई १२७६ फट है। मैदान में 


६५ मील तक यमुना दक्षिण-पश्चिम को ओर बहती 
है और पंजाब के अम्बाला और कनॉल जिलों को 
संयुक्त प्रान्त के सहारनपुर और मुजफ्फर नगर 
जिलों से अलग करती है। मैदान में पहुँचते पहुँचते 
यमुना ए5 बड़ी नदी बन जांतो है। यहीं फैजाबाद 
गांव के पास यमुना नदी से पूर्वी यमुना और पश्चिमी 
यमुना नहरें निकलती हैं। शाजघाट के पास पू्व की 
ओर से आकर मस्करों नदी यमुना में मिलती है। 


सयक्त प्रान्त के भीतर होक 


बिधोली ( मुज़फ्फर नगर जिले में ) यमुना के पास 


ठोक दक्षिण की ओर मुड़ती है और ८० मील 
दिली के पास) तरू इसी दिशा में बहती है। दिल्ली 
से दक्षिण -पूतरे की ओर मुड़कर ( २७ मील ) दनकौर ' 
के आगे यमुना फिर दक्षिण की ओर बहने लगती 
है । इसी माग में कठ नदी और हि डन पूष की 
आर से सबी नदों पश्चिम को ओर से यमुना में 
आ मिलती हैं। दनकौर से सथुरा के पास मद्वावन 

१०० सील ) तक यमुना में कोइ सहायक नदी नहीं 
मिलतो है । यमुना नदी बुलन्द शहर और अलीगढ़ 


जिलों को ता पंजाब के गुरूगांव जिले स अलग 


करती है | लेकिन इसके आगे होदा के पास से यह 
बढती है। पहले यह 
मथुरा ज़िले के बीच में बहतो है। मद्दावन के पास 
यह आगरा जिले में प्रवेश करती है | महाबन के पास 
से यमुना पूत की ओर मुड़ती है और २०० मील तक 
दक्षिण-पूत की ओर बहती है। इस माग में आगरा 
ओर इटावा के कटे फटे ऊचे किनारों के पड़ोस में 


यमुना विलक्षण मोढ़ू बनाती है। यमुना के जितने 
ऊँच किनारे आगरा ओर इटावा जिलों में हें उतने 


ऊ चे किनारे मैदान के ऊपरी भागों में भी नहीं हैं । 
आगरे के पास करवा नदी यमुना में बाई ओर से 
आकर मिलती है । दक्षिण की ओर दाहिने किनारे पर 
उतांगन नदा यमुना में मिलती है । आगरा, फीरोज़ा- 
बाद, बटेश्वर और इटावा यमुना के ऊ थे किनारे पर 
बसे है | बटेश्चर के पास यमुना मुड़कर एक प्राय 
द्वाप सा बनाती हैं | यहीं कार्तिक के मद्दाने में भारी 
मेला लगता है। इटाबा के आगे यमुना १४० मौल 
५ हभारपुर ) अधिक दक्षिश की आंर मुड़ती है । 
इटावा के दक्षिण प्रदेश को पार करके यमुना इटावा 
ओर कानपुर जिलों को जालौन और हमीरपुर जिलों 
से अलग करती है | काल्‍पी के नीचे यमुना के उत्तर 
किन.रे पर सेंगर नदों मिलती है| इटाबा शहर से ४८ 
मोल नीचे की ओर विशाल चम्बल नदी मध्यभारत 
का पानी यमुना में उंडेल देती है। इटावा और जालौन 
की 'रीमा पर यमुना में दक्षिण की छीटी सिनन्‍्ध नदी 
मिलतो है | हमीरपुर के पास यमुना और ब्रेतवा का 
संगम है | हमोरपुर से इलाद्ाबाद ( गंगा के संगम ) 
तक यमुना ठोक पूव की ओर तद्दती है। इस मार्ग में 


भूरचना १५ 


यह फतेहपुर जिले को बांदा से अलग करती है। 
कुछ दूर तक यह अलाद्ाबाद और बांदा के धीच में 
सीमा बनाती है | इसी मार्ग में केन नदी यमुना में 
मिलती है। अन्त में यह इलाहाबाद शहर से प्रायः 
तीन मोल नीचे किले के पूब में गंगा से मित्न जाती 
है । किले से एक मील पश्चिम की ओर यमुना के 
ऊपर प्रान्त भर में सब से अधिक मज़बूत और 
विशाल पुल बना है | पुल के ऊपरो भाग में ईस्ट- 
इंडियन रेलवे को दुहरी लाइन है। बांई ओर बाली 
( पूर्वी ) लाइन से गाड़ियां कल्षकत्ते की ओर जाती 
हैं । दाहिनी ( पश्चिमी ) ओर भी लाइन पर ऋलकरत्ते 
से इलाहाबाद के लिये रेलगाड़ियां आया करती हैं । 
निचले खंड में दुद़्री पक्की सड़के हैं। एक से मोटर 
चलते हैं। दूसरी बैल माड़ियों और पैदल जाने 
बालों के लिये है | पुल से २ मील पश्चिम की ओर 
सी ड्रोम है जहाँ पानी में उतरने बाले हवाई जहाज 
यमुना में उतरा करते हैं । नहूरों के निकलने से आगरे 
के पास तक यमुना में बहुत कम पानी रहता है। 
लकिन चम्ब्रल आदि दक्षिण सध्य भारत की नदियों 
का पानी घट जाने स्॒ इलाहांबाद में यमुना बड़ी शान- 
दार और गम्भीर होती है | पुन के ऊपर से यमुना 
का दृश्य सूयोदय और सूर्यास्त के समय बड़ा मनोहर 
लगता है। जहां तक गहरा जल है वहां तक यमुना 
में छाटी बड़ी नावें बराबर चला करता हैं। उद्गम 
से गंगा संगम ( इलाहाबाद ) तक यमुना की समस्त 
लम्बाई ८६० मील है। इस माग में इटावा तक यमुना 
गंगा के समा उन्‍्तर बड़ती है इनके आगे यमुना और 
गंगा के बीच का अन्तर कम हता जाता है अन्त में 
इज्ञाह्बाद में बह गंगा स मिल जातो है। संभम के 
पास यमुना का हरा नल्ा जल एकदम स्पष्ट दिख- 
लाइ देता है कालिदास और तुलसादास ने संगम का 
बड़ा रोचक वन किया है | 
उदूगम से ४० मील्त को दूरी पर चम्बल नाक स्टेशन 
के पास बम्बई बड़ौदा सेणट्रल इंडिया रेलवे का पुष्त 
चम्बल के ऊपर घना है । 

चम्बल--( प्राचीन चमेणावती ) यमुना को 
एक प्रधान सहायक नदी है। यह इन्दौर राज्य में महो 
छाबनी से ९ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर जनपाओ 
पह्ाढ़ी से २०१९ फुट की उंचाई से निकलती है । 


बिन्ध्याचल के उत्तरी ढालों से उतर कर उत्तर की 


| 


ओर यह ग्वाजियर, इन्दौर ओर सीतामऊ राच्यों में 
बहती है | कालावार रांज्य को छूती हुई चम्ग्ल नदी 
अपने उद्गम से १९० सील की दूरो पर चौरासी गढ़ 
गांव के पास राजपूताना में प्रवेश करती है। मध्य 
भारत की सद्दायक नदियों में चैँवला और सि्रा 
( क्षिप्रा ) प्रधान हैं । राजपूताना में पठार के कड़े 
किनारे को काटने में चम्बल का मार्ग बड़ा संकुचित 
ओर सोड़दार दो जाता है। यहीं भेंसरोंगढ़ के पास 
भाभनी नदी चम्बल में मिलती है । इससे तीन मील 
ऊपर चम्बल में सुन्दर चुूलीं या प्रगात हैं । एक प्रपात 
की उंचाई ६० फुट है। यहां चम्बल में गुफाओं के _ 
भीतर तीस चालीस फुट गहरे भंबर बन गये हैं। 
आगे उत्तर-पूव की ओर बढ़ कर चम्बल नदी बंदी 
ओर काट। के बीच में सीमा बनाती है | कोटा शद्दर 
के पास चम्बल एक चौड़ी और मन्दवाद्दिनी नदी बन 
गई है | पानी के ऊपर वृक्षों और लताओं के ऊपर 
एकदम ऊंचेडटे हुये किनारे बड़े सुन्दर माल्यम होते 
हैं। कोटा से।आगे चम्बल में मेज और काली सिन्ध 
नदियां आ मिलता हैं | जैपुर, कोटा और ग्वालियर 
की सीमा के पास इभमें पावती नदा मिलती है | इसके 
आगे चम्बल जेपुर, करोली और धौलपुर राज्यों के 
बीच में सीमा बनाती है। जैपुर राज्य की बानास 
नदी चम्बल में मिलती है। धोलपुर नगर के पास 
पहुँच कर चम्बन नदी २० « गक्ष चौड़ी हो जाती है । 
इसका पानों ऊंचे किनारों से १७० फुट नीचे बद्धता 
है । वर्षा ऋतु में इसमें 3 फुट और कर्भी कभी 
१-० फट ऊंचा बाढ़ आती हे। उस समय इसकी 
चौड़।इ ( मील हो जाती है। इसके किनारे भूल- 
भुलैयों की तरह गहरे ( "४ / फट, ओर चक्रकरदार 
नाल्ों से कटे हैं | धौलपुर से १ मील दक्षिण की ओर 
चम्बत्त के ऊपर जो: आह पी० रेलव का! ब्रा और 
सुन्दर पुल बना है।। पास द्वी राजघाट में पीषों का 
( पाटून पुछत है। आगरे से बम्बई को सड़क इसो 
पुल स जाती है। वपोऋतु में पुल टूट जाता है। 
ग्वालियर राज्य ओर मांसा-इटावा के बीच में सीमा 
बनाने के बाद चम्बल नदी इटावा जिले में प्रवेश 
करती है और इटावा शहर से २७ मील दक्षिण-पूव 
की ओर यमुना में मिल जाती है। संगम के पास 


१६ द भूगोल 


चम्बल का शुद्ध नीला जल कुछ दूर तक स्पष्ट दिखाई 
देता है। वर्षाऋतु में यमुना की अपेक्षा चम्बल नदो 
कहीं अ्रधिक जल अपने साथ लातो है । चम्बल के 
समस्त माग की लम्बाई ६५० मोल है | लेकिन सीधी 
रेखा में इसका उद्गम इसके मुद्ाने ( संगम ) से 
केवल ३३० मीलदूर है | पठारी प्रदेश में चक्कर काटने 
से चम्बल का सांग इतना अधिक लम्बा द्वोगया है। 

बतवा--( प्राचीन वेतावती ) भापाल राज्य के 
कुमारी गांव के पास निकलती है। भोपाल राज्य में 
०० मील बहने के बाद यह भिटठस्ता के पास ग्वालियर 
राज्य में प्रवेश करती है | ललितपुर ( मांसी ) परगने 
में यह संयुक्त प्रान्त में पहुँचती है | उत्तर और उत्तर- 
पृवं की ओर बह कर यह ग्वाजियर राज्य की सीमा 
बनाती हे | इसके बाद झांसी जिले को काटकर 
ओरछा राज्य में पहुँचती है । कुछ दूर तक यह 
उत्तर में जालोन ओर दक्षिण * मांसी तथा हमीर- 
पुर जिलों के बीच में सीमा बनाती है। ४०० मील 
संयुक्तप्रान्त में बहने फे बाद हमोरपुर के पास बेतवा 
नदी यमुना में मिल जाती है | बेतवा नदी का प्रायः 
समस्त सांग पहाड़ी है और नाथों के चलने योग्य 


नहीं है। देवगढ़ के पास यह एक विचित्र मोड़ 


बनाती है | य एक जजर किला है। भांसा के 
आग 2६ सील तक पथरोली नली में बढ़ने के 
बाद बेतवा ऊछारी ( कांप को बनों हुई ) घाटा में 
पहुँचती है । मांस्ती से ९ मील की दू. पर पराछा 
गांव के पास बेतवा में एफ बांध बनाया गया है। 
बेतवा नहर यदीं से निकलती है और कांसों. 
जालीन और हमोरपुर ज्ितां में लियाइ फे काम 
आता है । बेस, जमता, धसान और पावन बेतवा 
को सहायक नदियां है। घलान नदी मोपालराज्य 
सम विन्ध्याचल पद्ाड़ियों के बीच में निकलती 
है | ६८ मील तक मध्यप्रान्त के सागर जिले में 

देकर मांसोी जिले की ललितपुर तड़ेसान का 
छूती है । 2८ माल तक यह मांसी ओर सागर 
के बीच मे सीमा बनाती है । इसके बाद बुन्देलखंड 
के कई छोटे छाटे राज्यों को पार करके अपने अन्लिम 
साभ में ७० मील तक मांसी और हमीरपुर के बीच 
में सीमा बताती है | जानोन निले के सीमा कें पास 
चंददारी गांव में यह बेतवा में मिक्ष जातो है| इसका 


अधिकतर माग पथरीला है। कहीं कह्दीं रेतीला है 
ओर खड़ों और नालों से कटा कटा है। वषाऋतु में 
यह भयानक हो जातो है और ऋतुओं में इसमें बहुत 
पानी रहता है। 

केन ( प्राचीन कर्ावती ) नदी विन्ध्याचल के 
नत्तरो पश्चिमी ढालों स भोपालराज्य में निकलती 
है । इसका उद्गम समुद्र-तल से १७०० फट ऊंचो 
है । २८ मोल उत्तर की ओर बढ़ने के बाद बन्देर 
श्रेणी पार करते समय पियरिया घाट में यह एक 
छाटा प्रपात बनाती है| इसके आगे यह पश्चिम की 
ओर मुड़ती है और पहाड़ को रगड़ती तलदृटों को 
छूतो हुई बहती है। पटना और सुनार नदियां इसके 
धायें किनारे पर ता मिलती हैं। पन्ना राज्य का पार 
करके यह बांदा जिन में प्रवेश करतो है। यहां इसमे 
कोइल, कब्वदत आर चन्द्रावल नदियां मिलती हें । 
वांद। शड़र इला # किनारे पर बसा है। पास ही इस 
पर रेल का पुत है । <:० मील बहने के बाद केन 
नदी चिल्ला घाट के पाव यमुना में गिर जाती है। 
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केन नदी को तली काफी गहरा कौर स्थिर हा गई है । 


लेकिन इसमें स्थाल स्थ।न पर पत्थर ओर चद्टानें भरी 
पड़ी हैं | इसलिये इसमें नावें नहीं चल सकतो हैं । 
केबल बपाऋतु में हलका बोझ लेकर छोटी छोटी 
नावें चिल्लाधघाट स बांदा ( ० मील ) तक जाता हैं । 

लिन्चनदा। ४ »2० फर्ट का उचाइ पर टोंक राज्य 
के नैनवास गांव के एक ताल से निकलती है। पदल 
२० मील भें यद्द टोंक राज्य में बहती है। इसक बाद 
यह ग्वाजियर राज्य में पहुँचता है। कुछ देर तक 
यद ग्वालियर ओर दतिया राज्य के बाच मे सोमा 
बनाती है | १३० सील तक यद्द एक साधारण नदा 
मात्यूम पड़ती : नरबर के पास इसका चौड़ाई ओर 
इसकी लेज्ञी एक्र बड़ी नदा की त्तरह हा जातो है। 
पावतो, महुआर, चून आदि छोटी छोटी पहाड़ों 
नदियां इसमें गिरकर इसका जल बढ़ाती रहती हैं । 
इस किनारे बहुत ऊंचे और पथरले हें । इसलिये 
यह सिंचाई के लिये अनुकूल नहीं है | लेकिन पड़ी स 
ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में इसका दृश्य बड़ 
मनोहर है | सिन्ध नदी २०० मील लम्बी है । इसका 
अन्तिम माग संयुक्तप्रान्त में है। यहीं यह यमुना में 
गिर जाती है । 


 ढोंस (तमसा ) नदी मैहर राज्य में कैमूर प्त 
. श्रेणी से २०५० फुट की ऊ चाई से निकलती है। 
१२० मील मेंदर राज्य के विवम पहाड़ी प्रदेश को पार 
. करने के बाद टोंस नदी रीवा राज्य के उपजञ्ञाऊ प्रदेश 
में पहुँचती है। यहाँ इसमें सतना नदी मिजती है । 
. चालीस मील ओर नीचे पढार के सिरे पर चुरवा 
. के पास विहार और चचेक्म सहायक नदियाँ मिलतो 
हैं । यहीं यह सुन्दर चचाई-प्रपात बनातो है। त्रिहार 
नदो ६०० फूट चौड़ा और ३७० फट ऊँची है। टोंस 
प्रपात २०० फट ऊंचा है| इसके बंद टोंस नदी चौड़ो 
होकर समतल भूमि के ऊपर बहती है। देउरा गांव 
के पास यह इलाहाबाद जिले में प्रवेश करती है । 
४४ मोल उत्तर पूव की ओर बहने के बाद टोंस नदो 
सरसा के पास ( गद्भा-यप्रुना के संगम से. १६ मील 
नोचे ) गछ्भा में मिल जाती है । टोंसल नदी १६० मील 
लम्बी है । इसका दृश्य बड़ा मनोहर है | बेलन नदी 
टोंस की प्रधान सद्दायक नदी है। बेलन मिज़ौपुर 
जिले के पठार से निकलती है और उस ओर भी 
बहुत सा जल बद्दा लाती है । ९५ मील सुन्दर प्रदेश 
में बहने और १०० फट ऊंचा प्रपात बनाने के बाढ 
लन नदी इलाहाबाद जिले को पार करके ४० मील 
तक रीवां राज्य में बहती है। रीवा राज्य और इला- 
हायाद जिले की सीमा के पास यद्द टॉस में मित्र 
जाता है| जहां टोंस नद्दी गद्ढा से मिलती है उसके 
पास ही इस पर इस्ट इश्डियन रेलवे का पुल बना 
है | टोंस में अचानक भंयानक बाढ़ शा जाती है। 
२० फूट की बाढ़ साधारण है। एक वष इसमें ६५ 
फट ऊँची श्राद आ गड्ढे । 
कमेनासा नदी कैमूर पढ्ठाड़ी के पूर्जी सिरे से 
निकलती है ओर उत्तर-पूष की ओर बढ़तों है। दर- 
थार के पास यद्द शाहाबाद ( आरा ) और मिज्ञापुर 
जिले के बीच में सीमा बनाती है। इसके अ्यागे 


१५ मीन तक यह मिर्जापुर जिले के भीतर बढ़तो 


है। उत्तर-पूर्व की ओर मुड़कर फिर यह कुछ दूर तक 
संयुक्त प्रान्‍्त और शाहाबाद के बीच में सीसा बनातो 
है। चौसा के पास यद्द गंगा में मिल जाती है। 
कमेनासा १४६ मोल लम्बी है। दुर्गाबती और घर्मा- 
जबती इसको दो सहायक नदियाँ हैं। पहाड़ी भागों में 
. इसकी तली पफ्थरीली और किनारे सपाट हैं। यहाँ 
द ४ 
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इसका दृश्य बड़ा सुन्दर है। इसकी धारा तेज है। 
जगह जगह पर तलो में गड्ढे हैं। लेकिन पानी 
मिमेज है। इसमें सश्रलियाँ यहुत पाई जाती हैं। 


मैदान में प्रवेश करमे पर यह *५० गज़ चौड़ी दो 
जाती है | चिकनी मिट्टी में इसकी कली गद्दरी घैंस 
जातो है। गर्मी की ऋतु में इसमें बहुत कम पानों 
रह जाता है। बषों ऋतु में यद पचास साठ मन 
बोकः ढोने वाली नावा के चलने योग्य गहरी दो 
जाती है | मिजापुर जिले में छुनपठार के पास यह 
१०० फुट झँचा प्रपात बनातो है। चौसा के पास 
इसके ऊपर इस्ट इणिडियन रेलवे का पुल बना है। 
कमैनासा के तट पर रहने वाले हिन्दू इसके जल में 
स्नान नहीं करते हैं । कहते हैं कि राजा प्रिशंक ने 
ब्रह्म हत्या की थी | इस पाप से छुड़ाने के लिए एक 
ऋषि ने एक कु'ड में सब तीथे। का जल एकन्नित 


किया | इसो में इसने राज़ा त्रिशंकु को स्नान करा के _ 


उसे पाप से मुक्त किया | इसी अपकिश्र जल से भरे 
हये कुड से निकालने के कारण हिन्दू लोग इससे 
बचते हैं । लेकिन तट पर बसे हुये लाग कसेनासा 
का जल सभी कामों में लाते हैं + अति .प्राथीन समय 
में कमेनासा आये उपनिवेशों की सीमा बनातो थी ! 
इसके दूसरे किनारे पर अनाये लोग बसे थे । 
/रामगंगा गढ़बाल में हिमालय की बाहरों श्रेणी 
स्र निकलतो है | इसके निकास के पास विशाल बन 
है । मेल चौरी तक रामगंगा दक्षिख-पूृत्र की ओर 
बहती है | मेजचोरी स अल्मोड़ा की खीमा तक यह 
कपूव की आर बहती है। यहाँ यद्द गिवार की 
उपजाऊ घाटी को सोचती है। साचू ला के पाध राम- 
गंगा फिर गढबाल ज़िले में प्रवेश करती है । इस भाग 
में रामगंगा की प्रधान सहायक नदी मंडल है को 
लैन्स डाउन के दक्षिण और पूष की पट्टियों रा पानी 
बद्दा लाती है | 
९००मालतक ग्ढवाल और कमःय॑ के पब् ताय प्रदेश 
में प्रतरल बेग से बहने के पश्चात्‌ रामगड्धा बिजनौर 
जिले के कालिया गढ़ के पास मैदान में प्रवेश करती 
है । १५ मील मेंदान में बदले के बाद इसमें कोंद्द नदी 
मिलती है। इसके आगे यह भुरादाबाद जिले में 
पहुँचती हैँ और दक्षिण-पूषं की झलोर बहती है। 
मुरादाबाद शदर इसके ऊँच दाहिने किनारे पर बसा 


है | इसके आगे टेढ़ मांग से. बह कर यह राभपुर 
रियासत में पहुँचती है | बरेलो जिले में पहुँच कर 
यह बषों ऋतु में देशों नावों फे चलने योग्य हो जाती 
है। इसके ऊपर यद्द बांस और लकड़ी के बेड़े बहाने 
के काम आती है। गरमी को ऋतु में इसमें पांज हो 
जाती है | बरेली शहर इसके किनारे के पास ही बसा 
है । बरेली छोड़कर यह बदायु' जिले में पहुँचतो है । 
शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद में पड़ोस में यह 
इतनी गद्दरी हो जाती है कि इसमें बढ़ी नावें चल 
सकतो हैं, यदां से यह हरदोई जिले में पहुँचती है 
ओर ३७३ मील बहने के बाद कन्नौज के सामने यह 
गंगा में मिल जाती है। कुपी, संझा, वहृगुल और 
गरो.( दडेहर ) इसकी सहायक नदियां हैं| रामग गा 
श्रक्सर अपना माग बदलती रहती है। बाद के दिलों 
में यह बड़ी भयानक हो जाती है। पढ़ोस के कुछ 
गांवों को यह काट कर बद्दा देती है। कुछ को हुवा 
देती है। इसी से बड़े गांव नदी तट से दूर बसे हैं । 
छोटे गांव काऊ और फूस के बने हैं। बाद के घटने 
पर कट्टीं यह उपञञाऊ मिट्टी और कहीं यह बालू की 
तद्द बिछा देती है । 

गोमतो नदी पीलीभोत शेहर से २० मील पूष की 
ओर निकलती है | उद्गम के पास १५ मील तक यह 
एक न/ले के समान छोटो है और यहां पर यह गर मी 
की ऋतु में सूख जाती है । गठई नाम की छोटी घारा 
के मिलने से गोमती की तल बन जाती है। उद्दगस 
से २० सील की दूरी पर जोकनई नामक नदी के मिलने 
से गोमती की धारा में खदा पानी बहता रहता है| 
कुछ मील आगे शाहजहद्दांपुर जिले की पुवायां तहसील 
में इस पर २५० फुट लम्बा पुल बना है। इसके आ 
घास और पौधों से भरो हुई गोमती नदा बड़ी धीमी 
चाल से टेढ़ा मांग बन। कर बहती है । मुदम्मदी के 
नीचे इसकी धारा चौड़ी ( १०० फुट से २०० फुट 
तक ) होने लगती है। इसके छिनारे भी डँचे हो 
जाते हैं । उद्गम से १८० मील दूर लखनऊ शहर के 
पास कहीं कहीं इसके किनारे पानी के ऊपर ६० फुट 
ऊँचे हैं। सीतापुर जिले में कथना या सरायान 
नदियां गोमती में मिलती हैं । लखनऊ शहर में गोमती 
के ऊपर दो लोहे के रेलवे पुल और एक सड़क का 
( पत्थर का ) पुल बना है । लखनऊ के आगे गोमती 


फिर टेढ़ी चाल से बाराबंकी । सुल्तानपुर और जौन- 
पुर में बहती है | सीधे माग की अपेक्षा नदी का साग 
लब्बनऊ से जौनपुर तक दुगुना बढ़ा है 


। आगे बढ़ने 
पर नदी को चौड़ाइ ६०० फुट है। इसके ऊपर सुन्दर 
६५५ फुट लम्बा पुराना मजबूत पुल बना है। जौनपुर 
के नीचे इसमें सई नदी मिलता है। इसके आगे. 
गामती बनारस जिले में पहुँचती है और ५०० मील 

ने के बाद सैदपर के पास गाजापुर जिले में गंगा 


में मिल जाती है। ( शेष वणन पीलीभीत जिले के 


के साथ दिया गया है ) | 

सारद। नदों १००० फट की ऊँचाई पर हिमाजय 
की उस दिसान्छादित उच्च श्रेणोी से निकलता है। 
जो कमायूं को तिब्बत से अलग करती है । प्रतीय 


प्रदेश में १४८ मील बहने के बाद सारदा नदी बरम 


देऊ ( ब्रद्मदेव ) के पास प्रबल वेग से मैदान में प्रत्रेश 


हे छा रे क्र 
करती है। इस स्थान की ऊँचाई समुद्र तत से ८४७ 


फट है। यहां पर नदी ४५० फट चोड़ी है। सारदा 
नहर यहीं स निकलती है| बरमदेउ के पास सारदा 
नदों कई घाराओं में बट जाती है । ९ मील नाचे 
बनवसा के पास फिर यह ए% दूमसरें से मिल जाती हैं । 
कुछ आगे घारायें फिर प्रथक हा जाती हैं । उद्गम से 
१६८ मील का दूरी पर यह धारायें मुन्‍्डया घाट के 
पास फिर एक दूमरे से मिज ज्ञाती है। यहीं धारदा 
का अन्तिम प्रवल प्रपात है । इसके आगे सारदा मैदान 
की एक साधारण नदो के समान बन जातो है। उद्गम 
से १५० मील को दूरी पर सोथिया घाट के पास यह 
चोका नदी स मिल जाती है। आगे बहन पर संयुक्त 
धारायें अन्त में घांघरा में गिर जाती हैं । 

घाघरा नदी २८-४० उत्तरी अक्षांश और ८०.४८ 
पूर्वी देशान्तर में तिब्बत से निकल कर नैपाल में 
कनोलीया कौरियाली नाम से बद्दती है। शोशा पानी 
के पास यह द्विमालय को पार करती है। यहीं से पूर्व 
की ओर यद्द गिना नाम की एक शाखा नदी फेंक 
दती है। कौरियाली खीरी ओर बढ़रायच जिलों के 


बीच में सीमा बनाता है। कुछ मील आगे इसमें 


मिल जाती है| फिर सुद्देली नद्ा आकर मिलती है । 
सुद्देतो सारदा को तोन शाखाश्रों में से एक है। 
सदा को प्रधान शाखा दृद्यवर मल्लानप्र के प। 

मिलती है। पास ही श्वरयू का संगम है। पदले 


मुर्बना.... क्‍ द १९ 


 सरयू गोंडा जिले में मिलती .थी। बहराम घाट के 


पास सारंदा को तीसरी शाखा चौका मिलती है।. 


यहां से संयुक्त घारा को घाधरा या सरयू नाम से 
पुकारते हैं।इसके आगे घाघरा पूर्व की ओर मुड़ 
कर गोंडा जिले को बाराबंकी और फेजाबाद से 
अलग करती है। आजमगढ़ में इससे छोटो सग्यू 
नाम की शाखा फूट निकलती है | यह शाखा आजम- 
गढ़, गाजीपुर नल्लिया में बहने के बाद गंगा में मिल 
जाती है | 

घाघरा और उसकी सहायक नदियों में नाव 
चलती हैं। नैपाल से बहुत सा चावल लकड़ी आदि 
माल इसो के मार्ग से आता है | टांडा ( फैज्ञाबाद ) 
ओर बरंहज़ (गारखपुर ) घाघरा तट के प्रधान 
व्यापारिक केन्द्र हैं। ऐतिहासक हंष्टि से सब प्रधान 
अयोध्या है । 

हसे सब कहीं से धाघरा के नाम से पुकारते हैं । 
बहराम घाट के आगे यदद बाराबंकी और फेजांबाद 
जिले को गोंडा और बस्ती से अलग करती है। 
अयोध्या के पास इसे कुछ दूर गोरखपुर की सोमा 
( बेलघाद ) तक सरजू कहते है | बी ऋतु में इममें 
. बहुत सा पानी रहता है और उस समय यह गंगा 
स अधिक बड़ी माल्म पड़ती है। बाढ़ के बाद इसमें 
रेतीले टीले या मंककों निकल आते हैं। किनारे के 
जिलों की सीमा प्रधात्त गहरी धारा से निश्चित होती 
है | धारा के इधर डर से जाने से इसके समीयवर्ती 
जिलों का क्षेत्रफल भी कुछ घदता बढ़ता रद्दता है । 


४ 


रप्ती नदी नैपाल में दिमालय की बाहरी श्रेणी से 
निकलती है। पहले ४० मील तक पव॑तीय प्रदेश में 
यह दक्षिण की ओर बहती है। फिर ४५ मील तक 
उत्तरी पश्चिमों दिशा में बहने के बाद बहरायच और 


गोंडा जिले में ९५० मील बहने के बाद यह बस्ती जिले 


में पहुँचती है यहां कांप की बछुई और चिकनी भिद्ठो 
में इसका मार्ग बहुत टेढ़ा हो जाता है। इस ओर 
इसकी दो धारायें हो जाती हैं । उत्तरी घारा अंधिक 
पुरानों है । इसमें बषों ऋतु में पाना रहता है और 
ऋतुओं में यह आय: सूखी पड़ी रहती है | यह अपना 
मार्ग अक्सर बदलती रहती है। बस्तो जिले में 
असंख्य मकालों ( तालों ) का पानी इसमें पहुँचता 
है | बस्ती जिले के बाद यद्द गोरखपुर जिले में पहुँ- 
चती है | यहीं बूढ़ों राप्ती नदी नावों के चलने योग्य 
हो जाती है। गोरखपुर शहर इसी के किनारे पर 
बसा है | ४०० मील बदने के बाद यद धाधघरा नदो 
में मिल जाती है। 

बढ़ी गइक को नारायणी या सालग्रामी भी कद्दते 
हैं। यह नेपाल में हिमालय की पबेत श्रेणी से निक- 
लतो है । दक्षिण-पश्चिम को दिशा में बहने के बाद 
यह गोरखपुर जिले में प्रवेश करती है। २० सील 
तक गारखपुर जिले के बीच में सोमा बनाने के बाद 
यह बिहार प्रान्त सें प्रवेश करती है। छोटी गंडरू 
भी नेपाल में हिमालय से निकलती है और ८ मोल 
पश्चिम की ओर बड़ी गंडक की समालान्तर बहने के 
बाद सारन जिले में घाघरा स मिल जाती है । 


६ 


संयुक्त प्रान्त की जल-शक्ति 


संयुक्त प्रान्त के प्रतोीय और पढारी भाग में 
बिजली तयार करने की अपार जल शक्ति भरा पड़ा है । 
संसार के बहुत कम देशों में समतल मेंदान के पड़ोस 
में इतने प्रपात मिलेंगे। इनके प्राकृतिक सौन्दये से 
आनन्द उठाने के अतिरिक्त इनसे उत्पन्न की गई 
बिजली प्रान्त के कला कौशल और आने जाने के 
साधनों में क्रान्ति पैदा कर सकती है। कुछ प्रपातों 
का परिचय यहाँ दिया जाता है । 

यमुना की खदट्टायक बाघें या बाघों नदों में 


कानपुर से १६० मील ओर पन्ना से २१ मील को 
दूरी पर दा प्रपात हैं । यह नदी अप्रेल मास में सूख 
जातो है। अतः प्रपात के ऊपर ३ मोल लम्बा 
६० फुट ऊंचा ब्रांध बना कर जलाशय तयार किया 
जा सकता है | इससे आध मील लम्बी पाइप लाइन 
से पानी नीचे छोड़ा जा सकता है। पावर हाडस 
ऊपरी ( ४८० फुट ) प्रपात के पास बन सकता है । 
छोड़ा हुआ जल रूिचाई के काम आ सकता है। 
मिजापुर जिले में बखेर नदी, बेलन ( गंगा की सहा- 


यक ) मरा गांव के पास (राबदस गंज ) बांध 
बनाने के लिये अनुकूल हैं। नदी में माचे अग्नेल में 
कम पानी रहता है.। मई में बिल्कुल सूंख जाती है। 
लेकिन प्रगत से १ फर्ला ग ऊपर / मील लम्बा और 
४०१ फुट ऊंचा करुया बांध बनांकर जल रोका जा 


सकता है। पहला नाला ( षाघे' की सद्दायक ) में. 


पन्ना के पास १९० फूट #चा है। यहाँ ९३ मील 
लम्बा और ८० फुट ऊँचा कच्चा बांध बनाकर 
जलाशय तयार किया जा सकता है। कमेनासा को 
सहायक चन्द्रप्रभा नदी में बनारस से ३२६ मील की 
दूरो पर २३८ फुट देँचे दो प्राकृतिक प्रगात हैं । यहाँ 
५००० फुद लम्बा ८० फुट ऊंचा कच्चा बांध बनाकर 
जलाशय तयार किया जा सकता है । 

चप्रर नाला केन की सहायक नदी है। पन्ना 
शहर से १६ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर इसमें 
२१६ फुट ऊँचा प्रपात है | यहाँ १ मोल लम्बा ओर 
५० फुट ऊँचा प्रपात तयार किया जा सकता है । 

कमनासा में दो प्रपात हैं। ऊपरी देवदारों 
 प्रषात १७६ फुट ऊँचा है। यहां करुचा बांध १५६०० 
फुट लम्बा और ६५ फुट ऊँचा होगा । निचला प्रपात 
१४३ फुट ऊंचा है | 

कण वती नदी अंकला / गंगा ) की सहायक है । 
इसमें १३३ फुट ऊँचा प्रपात- है। इसके ऊपर ४२ फुट 
ऊँचा ओर ८४९० फुट लम्बा बांध बनाना पढ़ेगा। 
यह टांडा प्रपात सिजापुर शहर खे कंबल १० मील 
दूर है। कमासिन नाला केल नदी की सहायक है । 
यह पन्ना राज्य में है। इसक। प्रषात २४० फुट डुँचा 
है । इसका बांध १ सील लम्बा और ४० फुट ऊँचा 

होगा | 


१०५० फुट छँचा किया जा सकता है। इसका बांध 
६ मील लम्बा और १९० फट ऊँचा बनाना पड़ेगा । 
इससे इसके पढ़ोस में अरूछी भूमि है। इसलिये 
इसके जल से सिंचाई भी हो सकेगी । 

कोरई प्रपात केन नहर के बांध ( बरियर पुरणांव ) 
से ३ मील नीचे की ओर है। यह १९५ फट ऊँचा है। 


कुरिया ( किलकिया ) नाला फेन नदी का 


सहायक है । इसका प्रपात ३१० फुट झँचा है। इसका 
बांध १३ मील लम्बा और १०० फुट ऊँचा होगा। 


केन नदी का प्रषात ५७ फुट ऊँचा है। यह 


 ढोंस की एक सहायक नदी महा है। महा का कक्‍्योंदी 


प्रपाध २७५ फुट: ऊँचा है। ओर २५० फुट केचा. 
किया जा. सकता है। नदी एक गहरे फंसियल 
( आख्यत ) में होकर बढ़ती है। इस पर साठ-सत्तर 
फुट केँचा बांध बनाना पड़ेगा । 

अ।ड नदी बेलन को सद्दायक है। इसका बहुदी 
प्रपात ४९५ फुट ऊँचा है और ६०५ फट ऊँचा किया 
जा सकता है। इस योजना में कंजस नदी के प्रषात 
से भी सद्दायता ली जा सकती है। संयुक्त योजना 
से ६००० किल्टोबैट विजली तयार. हो सकतो है। 
इसकी स्थिति इलाहाबाद से ५० मील कानपुर से 


१५० मील और राबा से ४० माल है। इसलिये यह 


बड़े काम की होगी । 
पयरवनी ( पैसुनी ) नदी यमुना में गिरती है। 
पयरवनी का प्रपात १३९ फूट ऊँचा है और १८० फंद 


ऊँचा क्रिया जा सकता है। इसकी सहायक सरभगा 


नदी में संगम के पाख जलागार बनाथा जा सकता 
है। इसमें ? मील लम्बा ओर ३० फट छँँचा ऋच्चा 
बांध बनाना पड़ेगा। द 

पठार या समुआ नाल्ा केन नदों में गिरता है । 
बरौर के पास इसका प्रभात २१० फट ऊँचा है। इसके 
पास १ मील लंम्बा और ४० फट ऊँचा बांध बनाना 
पड़ेगा 

रंज नदी बाघें की सहायक है इसमें २४४ फट 
उँचा प्रपात है। प्रपात से १ फलोग ऊपर २ माल 
लम्बा और ७० फट ऊँचा बांध बनाना पड़ेगा | एक 
मील की ओर इसकी एक सहायक नदी मे २०० फट 
ऊँचा प्रपात है। 

बेलन की सहायक गूभों नदी में ४०२ फट ऊँचा 
प्रपात है। यह ६०० फट ऊँचा क्रिया जा सकता है । 
इसके पास रे मील लम्बा ओर ६३ फट ऊँचा प्रपात 


बनाना पड़ेगा। इससे २५०० किल्दोवैद बिजली 
लगातार मिल सफेंगी। यद्द स्थान कानपुर स 


१६० मोल दूर है 

हिसालय प्रदेश. में गंगा और उसकी सद्दाथक 
भागीरथी, अलक नन्‍दा विष्णु गज्ञा और घोली गंधा 
में झपार जलशक्ति है। लेडिन इस समय इसके 
विकास में कई कठिनाइयां हैं। बहुत सा अ्रदेश 
दुरगंम है। जलागार बनाने के लिये समतल और 
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. टिकाऊ भूमि का अभाव है। जज्ञागार बनने से 


. अकाल पीड़ित गढ़वाल जिले की खेती के योग्य काफी 


जमीन जलमग्न हो जायगी । फिर सी कुछ स्थानों सें 


. सुविधा पूबक विजली तथार की जा सकती है । 


. देव प्रयाग में. अलकननदा ओर भागोरथो का 
के ह है ह हर । के ९ ०० 4. | 
संगम है । अलक मन्‍्दा का -साग जोशीमठ के पास 


. विष्णु गंगा भौर घौलो गंगा का संगम दै जिनके 
मिलने से अलक नन्दा बनती है। विष्णु गंगा बद्री- 
नाथ से और धौली ग'गा नीति दरे स आती है। 
करा प्रयांग तक गंगा का उतार प्रतिमील में १० फुट 
से २० फूट तक है बद्रोनाथ के पास एक मील में गगा 
का उत्तार ३०० फुट हो जाता है नदी की तली में जल 
सदा खलबली मचाता रहता है / तली काफी बड़ी 
चट्टान की बनी है। देव प्रयाग के पास बतंमान धारा 
से ४० फूट की ऊँचाई पर पुरानी घारा की तली है। 
दोनों के बीच में ८० फुट ऊँची भूमि है। बांध संधम 
' से काफी दूर ऊपर की ओर बन सकता है। 

हरिद्वार से ऊपर कोटलीमेल में भी गंगा के पास 
बिजली तयार करने के लिये कढ़ी भूमि में जलागार 
बन सकता है |, इससे १,६०,००० हास पावर को 
विजली तयार हो सकती है। यद स्थान रुद्र प्रयाग 
से ३ मील ऊपर है [| कोटेश्बर के पास नदी संकुलित 
होकर एक नद कन्दरा बना लेतो है । बढ़े चुने के पत्थर 
की पद्दाढ़ियां एकदम पानी के ऊपर खड़ी हैं। यहीं नदो 
अचानक मोड़ खाती है। सरदी की ऋतु में जब उद्गम 
के पास थबरफ जम जासी है, और इस ओर कम पानी 
रह जाता है तभी पंद्ाड़ को काटऋर सुरंग के दीघ 
'मार्ग से पानो बहायां जा, सकता है और ऊपर ३०० 
फुट ऊंचा बांध बन सकता है। इसमे ४५००० हास 
 पाबर को बिजली तयार दो सकता है। 

यमुना नदो से बिजली तयार करने का अधिकार 
कुछ समय के लिये एक यनाइटेड प्राविसेज्ञ पावर 
एशोसियेशन कम्पनी को दे दिया गया। इस 
. कम्पनी ने कुछ नहीं किया । अतः सरकार ने स्वतन्त्र 
ख्र्व कराया | जालन्ता में यमुना का दुउरा मोड़ है | 
यहाँ एक छोटा सुरंग काटा जा सकता है। बिनाद्वार 
में हकहरा मोड़ है । यहाँ दा मील लम्बा सुरंग बनाना 
पड़ेगा । इस योजना की कुछ भूमि टेहरी राज्य में है । 
इनके अतिरिक्त और भो कुछ स्थानों से विजली तयार 
की जा सकती है के 
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.. सिंचाई की नदरों के मार्ग में बने हुए माल 
बिजली तयार करने के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध 
_ हुये हैं। कोला काल मेरठ शद्दर, गाजियाबाद ओर 
हापड़ को बिजली मिलती है। मेरा मर्ज अलोगढ़ 
के पास काली नदी का जल ग॑गा में छालने के लिये 


बड़ा उपयोगी है । शक्ति पलरा माल से मिलेगी। 
बहादुराबाद माल बिजनौर मुरादाबाद शहरों और 


कई गांवों को विजली मिलती है | 


पूर्वी यमुना नद्दर के घुन्ना ओर सरकारी मीलों 
से सुखम को विजलो मिलेगो । 
गंगा की सद्दायक रासगंगा शाश्वत दिमागार 


से नहीं निकलती है। इसलिये इसमें हिमालय की. 


दूसरी बड़ी नदियों को अपेक्षा कम जल रहता है । 
इसके सांग में कुश्न स्थानों से ही बिजली तयार 
हो सकती है | माचू ला के पास रामगद्भा का पानी 
पनिया सोत के माग से कोसी नदी की घाटी में 
गिराया जा सकता है। यह स्थान रामनगर स्टेशन 


से १४ मील दूर है। पानी .बद्ाने का काम पहाड़ में 


सुरंग काटने से हो सकता है। 
रामगंगा की सहायक कोसी नदी में सोमेश्वर 
के पास बांध बनाया जा सकता है। रानी खेत की _ 
सड़क के पास कोसी १० मील का तेज मोड़ बनाती 
है | यहां सुरंग बनाने से और भी अधिक बिजली 
तयार हो सकती है । 
सारदा-घाघरा की सद्दायक सारदा नदी तिब्बत 
से निकलती है और नैपाल राज्य और भारतबध के 
बीच में कुड दर तक सीमा बनाती है। यह लोधिया 
ओर काली नदियों के मित्नने से बनती है। संगम 
से ऊपर इसका प्रदेश दुग म है। काली नदी द्विमा- 
गार का पिघला हुआ पानी लाती है। संगम के पास 
इसका दुदरा सोड़ है । यहाँ बिजली तथार करने के 
लिये इसके मांग में सुरंग और धांध बन सकते हैं । 
इसके नैपाल सरकार की अनुमत्ति आवश्यक है। 
ऊपर कोटि के पास ( टनकपुर स्टेशन से ११ सील 
की दूरी पर ) यद्द एक प्रपात बनाती है। यहाँभी 
बिजली तथार की जा सकती है | क्‍ 
 सारदा की सहायक सरजू नदी में बागेश्बर के 
प स एक अच्छा आखात है। वहीं लाहोर नदी आती 
है यहाँ एक साधारण बांध बन सकता है । 








सयुक्त प्रान्त, में तीन अधान ऋतु होती हैं | शीत- - 


काल कातिक (अक्तूबर ) से आरम्भ द्वोता है। 
फालगुन ( माच ) में दिन कुछ गरम होने लगते हैं । 
. जून ( ज्येष्ट ) में सब से अधिक गरम पढ़ती है। 
इसके बाद जुलाई ( आपषाढ़ ) में बषा आरम्भ हों 


जाती है ओर वर्षा ऋतु कुआर या आश्वन. 


( सितम्बर ) के अन्त तक रहती है । 


मैदान संयक्त प्रान्त में प्रायः ५०० मील लम्बा है। 
इस मैदान के पूर्वी भाग की जलवाय शोतकाल में 
इतनी विकराल नहीं होती जितनी पश्चिमी भाग में 
होती है। समुद्र की समीपता और हवा की नमी के 
कारण पूर्वी भाग का शीतकाल अधिक मसदुल रहता 
है। अधिक पश्चिम की ओर बढ़ने से सरदी अधिक 
बढ जाती है। लेकिन बषों की मात्रा ५ इंच से 
अधिक नहीं द्वोता है । 

प्रीष्म काल में मैदान का पश्चिमी भाग पूर्वी 
भाग की अपेक्षा अधिक गरम रहता है। सा के 


अन्त से ओष्म ऋतु के आरम्भ में दिन गरम और 


रातें ठंडी होती हैं। आगे चल कर दिन और रात 
दोनों ही गरम और खुश्क हवा दोपहर द्वोने से एक 
दो घंटे पहले ही चलती है और सूर्यास्त तक च्लत्ती 
रहती है। कभी कभी यद्द गरम लू में बदल जाती 


है। इसके लगने से पेड़ मुलस जाते हैं और भसमुष्य 
बीमार पढ़ जाते हैं | इन दिनों संयक्त प्रान्त के आगरा 

आदि कुछ स्थानों का तापक्रम पजोब और सिन्ध से 
टक्कर लेने लगता है। छाया का तापक्रम ८६ अंश. 
फारेन हाइट से ११५ अंश तक रहता है । कभी कभी . 


इससे भी अधिक दो जाता है। ग्रीष्म के अन्त में 


धूल भरी आंधियां आती हैं। इनसे कुछ देर के लिये. 


ठंडक हो जाती है। कभी कभी वषों दो जाने के 


पहिले एक दो दिन बादल मंडराते हैं। ब्षा आरम्भ 


हो जाने पर तापक्रम घट जाता है। ओऔखत तापक्रम . 
८६९ अंश फारेन हाइट रहता है। पर बदली की 
गरमी हवा के न चलन पर असझ्य हो जाती है। बा 


लगातार नहीं होती है। कभी प्रबल वर्षो दोती है। 
. कभी हलकी वर्षों होती है। कभी केवल बादल घिरे 
.. बहते हैं 
संयुक्त प्रान्त के भिन्न भिन्न श्राकृतिक विभागों में 
ऊंचाई अक्षांश और समुद्र की दूरी का अन्तर होने. 
से जलवायु में भी भअन्तर पड़ता है। संयुक्त प्रान्त के. 
मैदान में सरदी की ऋतु पंजाब की अपेक्षा कम ठंडो 
बंगाल की अ्रपेक्षा अधिक ठंडी रहती है| गंगा का 


। कभी आकाश एक दम निर्मेत रहता है । 


- मैदान में वर्षा की मात्रा सब कहीं बराबर नहीं है। 
_पूबं की ओर ४ इच वर्षा होती है। पश्चिम की ओर 


घटते घटते पबरीस या तीस इंच रह जाती है । 

वषों ऋतु में हवा बड़ी नम रहती है । सितम्बर 
मास से पानी का बरसना बन्द हो जाता है। जब 
पश्चिमी भाग में वर्षा समाप्त हो जाती है। उसके 
एक सप्ताह के पश्चात पूर्वी भाग में बषों समाप्र 
होती है । पूर्वी भाग में प्रायः एक सप्ताह पहले ही 
आरम्भ होती है | अधिकतर वर्षा ब गाल की खाड़ी 
की ओर से आने बाली मानसूनी हवाओं द्वारा होती 
है । यह हवायें प्रान्त के पूर्वी भाग में पहले पहुँचती 
हैं और पीछे लौटतो हैं। कुछ बषों अरब सागर की 
श्रोर से लाने वाली हवाओं से भी होबी है | इनके 
माग मे उत्तरी भागों की अपेक्षा मैदान के दक्षिणी 
भाग में कुछ अधिक वषों होती है। हिमालय के 
पड़ोस वाले स्थानों का उल्टा हाल है। वहां उत्तरी 


भाग में दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती 


है बषों के समाप्त होने पर पश्चिम की ओर से मन्द 
ओर ठंडो हवा चलने लगती है। कुछ समय में यह 
अधिक बेगबती हो जाती है| 

यमुना और ग'गा के दक्षिण में संयक्त प्रान्त का 


 पठार-प्रदेश स्थित है। इसमें झांसी, जालौन ओर 


हमीरपुर के जिले, इलाहाबाद और मिजापुर के 
दक्षिणों भाग शामिल हैं। इसमें पथरोली »र कड़ी 
चट्टाने हैं। यह भाग मैदान से सब कहीं ऊंचा है 


“और दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। मैदान की 
अपेक्षा यह अधि% खुश्क रहता है । इसके ऊँचे भाग 


मैदान से कुछ अधिक शीतल रहते हैं। अ्रश्रेल से जून 
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तक गरम और खुश्ऋ हवायें चलती हैं। ब्षों ऋतु में 
यहाँ का तापक्रम गिर जाता है। मैदान की अपेक्षा 


हवा अधिक खुश्क रहती है इसलिये यह अधिक 
असहाय नहीं होती है। वषों प्राय: ३२० इ'चव से ५० 
इंच तक होती है। फांसी की उचाई अधिक नहीं 
(८५० फद ) है। यह पढाढड़ी चट्टानों से घिरा है वे 
धूप में एक दम गरम हो जाती हैं.। फिर भी गरमी में 
इसकी अल्पतापक्रम ? अंश और परमतापक्रम १०७ 
अंश रहता है । 


संयक्त प्रान्त में भावर प्रदेश ५ मील से २० मील 
तक चौड़ा है। यह खुश्क रद्तता है। पानी कंरड़ 
पत्थर के नोचे मिंद जाता है। इसके नीचे तराई की 
तंग पेटी है । बड़ी दलदली है । यहां की जलवाय 
शीतकाल के दी तीन महीनों को छोड़ कर सदा 
ऊष्णाद्र रहती है। मलेरिया बहुत फेलता है । ताप- 
क्रम बहुत अधिक नहीं द्वाता है। लेकिन नमी के 
कारण यह गरमी असह्य हो जाती है। दलदली 
भूमि और नमी के कारण यहां मलेरिया ज्वर बहुत 
फेलता है | 


हिमालय प्रदेश में उचाई के अनुसार भिन्न 
भिन्न भागों की बा और तापक्रम में बड़ा अन्तर है । 


साधारणतया मैदान की अपेक्षा यहां का तापक्रम बहुत 


कम ओऔर बरों बहुत अविक होती है| ग्रीष्म ऋतु में 
यहाँ के बाहरी भागों को तापक्रत बहुत कम और बा 
बहुत अधिक. होती है । प्रोष्म ऋतु में यहां के बाहरी 
भागों का लापक्रम बढ़ा मनोहर होता है। यहीं संसूरी 
नेनोताल अल्मोड़ा, रानो खेत आदि पहाड़ी स्थानों 


. मर .. "+रै 





पर घनी लोग और बड़े बड़े सरकारी अफसर गर- 


मियों में सर करने के लिये जाते हैं यहां का आऔखत 


 तापक्रम ६५ अंश रहता है। शीतकाल में यहां का 
. बापक्रम २५ अंश हो जाता है और बरफ गिरता है । 
* गरमी में यहां का तापक्रम ६० अंश से ८० अंश तक 
: रहता है | शीतकाल में ५००० फट की उचाई तक 
 बरफ गिरती है | कभी कभी २५० फट की उंचाई तक 

शीत काल में बरफ गिर जाती है। हिमालय के कुछ 


भाग इनसे अधिक ऊ'चे .ैं। यहां ध्रव प्रदेश की 
तरह गरमा में भी बहुत कम तापक्रम रहता है कुछ 
भागों में ख़दा बरफ रहती है। सरदी को वर्षो 
आरम्भ होने पर हिमालय के इन बाहरो दक्षिणी 
ढाल्नों पर मैदान की अपेक्षा कहीं अधिक वषों होती 
है। दिमालय के जो भाग वर्षा लाने वाली हवाशओों के 


. मार्ग से दसरों ओर आड़ में पड़ जाते हैं वे प्राय 


खुश्क रहते हैं। अधिक ऊंचे भागों में पानी बरसने 
के बदले बरफ गिरती है | कुछ भाग सदा बरफ से 
ढके रहते हैं। गरमसा में बरफ पिघल जाती है और 
मुलायम घास उग आती है। 

हिमानय के दक्षिण में शिवालिक को जलबायु 
समशीतोष्ण रहती है। समुद्रतल स २००० फुट की 
उंचाई पर देहरादून का तापक्रम ७१ अंश रहता है । 
गरमी में यहां का तापक्रम ८४ अंश और सरदी में 
दिसम्बर स फरवरी तक दिन का तापक्रम “«">या . 
५६ अंश फारेन द्वाइट रहता है। प्रान्त के कुछ स्थानों 
का तापक्रम और वर्षोचक्र अलग दिया गया है। 
इनकी तुलना करने पर प्रान्त की' जलबायु अधिक 
स्पष्ट दो जायगी । द 


फरै 


बन 


संयुक्त प्रान्त में बन प्रदेश ( मैदान में ) कुछ ही 


सौ फूट की ऊँचाई से लेकर ( हिमालय में ) बृक्ष 


सीमा १२००० फुट की ऊचाइ तक बन पाया जाता 
है । १३००० फट के आगे अधिक ऊँचाई पर इतनी 


बरफ गिरती है और ऐसा जाड़ा पढ़ता है कि. 
ब्हाँ पेड़ नहीं उग सकते | भिन्न उंचाई पर पेढ़ों के 


उगने से कद्दीं बन प्रमतत्न भूमि पर स्थित हैं । कहीं 


बह विषम और सपाट पवतीय ढालों पद पाया जाता 
है। तराइ और मैदान का बन समतल भूमि पर 
स्थित है। गंगा और यमुना के निकास के निकट 
का बन बहुत ही ऊंचे ओर खपाट ढालों पर स्थित 
है। पूर्षी सर्किल: का सथ का सब बन नेपाल के 
दक्षिण में तराई और मैदान में फेला हुआ दै। 
पश्चिमी सकिल का बन कुछ शिवालिक को पहाड़ियों 


२६ रा भूगोल... 


और कुछ मैदान और तराई में स्थित है। यह फाली 
नदी से यमुना तक फैला हुआ है | कमायूँ सर्किल का 
बन नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के पहाड़ी भ्तूगों 
में पाया जाता है । बुन्देलखणएड स्किल का बन कहीं 
समतल ओर कहीं विषम भूमि में है । 


फारकश प्रदेश विश | 
उलम स्वर यगाचे [| || 
॥ शाघाररां » 22222: 


जायके बगीचे 


बन विभाग के अ्रधोन संयुक्त प्रान्त में ६२०१ बग 


मील बन है / इसमें पूर्वी सर्किल के पीलीभीत जिले 
में २०९ बग मील, उत्तरो खीरी में २०४ बग मील 
दक्षिणी खीरी में १६४७ वबग मौल, बद्दरायच में 


रद बग मोल, गोंडा में ग्श्२ बग मील, गोरखपुर 


में १७५५ बग मील, बंन है । बुन्देलखंड में २७० वर्ग 
मील वन है। पश्चिमी सर्किल के अन्तर्गत हलद्वानी 


में १९७ बग मील, रामनगर में ३४५ बर्ग मील, 


_ कालागढ़ में ३८५ लैन्स्रढाऊन २१४ सहारनपुर में 





३०१ का मीले, देदशादून में २७५ बग मील भर द 
कराता में १४१ बग मील वन है।.. हे 
_कसायूं सकिल के नैनीताल जिले में २०९ बग 
मील, गढ़वाल में ४४२ पश्चिमी अस्मोड़ा में २५० 
और पुत्री आझत्माड़ा में ५१२ बग मील बन. है | इस ४ 
प्रकार प्रान्त में ५२०३ बग मील 
(रिज़बयूड ) ५२६ वक्ग मील 
प्राटेक्टेड ( संरक्षित ) और ४८१ 
बग मील अवबर्गीक्रित बन है। 
१ बग मील पट्ट पर दिया गया 
है। कुछ बन नहरों के किनारे 
जिनिारे लगा है। इसका प्रबन्ध 
नहर-विभाग के हाथ में है। बन 
से इमारती लकड़ी, इंघन, बांस, 
घास, टम॑गटाइन आदि कइ प्रकार 
से आमदनी द्ोती है। आमदनी 
से खच घटाने पर वन से सरकार 
को .६० लाख रुपये से अधिक 
बार्धिक लाभ हाता है । 
लड़ाई के कारण लकड़ी का 
दास मह गा हो गया है। लेकिन 
सेना का नियत मूल्य पर लकड़ी 
मिलतो है। अल्मोड़ा डिवीज्ञन के 
चीड़ के बन से टर्पटाइन निकालने 
के लिये तीन वष का ठेका दिया 
गया है | प्लाइवुड प्राडक्ट्स 
कम्पनी, सोतापुर को सुविधा के 
लिये सेमल और कजू के पेड़ काटे 
गये | सेमल का पेड़ पत्ती माड़ता 
है। जनवरी से माच तक इसमें 
लाल या नारंगी रंग के फूल आते हैं। अप्रेल से 
मई तक इसमें फल आते हैं। ४००० फुट को ऊँचाई 
तक यह सब यहीं होता है | तराई के खाल के पेढ़ 
रेलवे स्‍लीपट तयार ऋरने के लिये काटे गये । 
गोंढा,'बहरायच, दक्षिणी खीरी श्रोर पीलोभीत 
के बन से घास काटने का ठेका १८०० >) रे बाषिक 
पर तीन वष के लिये अपर इणिडिया कूपर पैपर मिल्स 
( लखनऊ ) को दिया गया | कफत्था बनाने के लिये 
भी ठीका दिया गया वन का प्रधान पेड़ साल है । 


१३ ही 
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यह १०० फट की उंचाई तक उगता है। अधिक 
उचाइई पर ठंड के कारण यह नहीं होता है। पहाड़ी 

भागों का साल अधिऋर अच्छा नहीं होता है और 
प्रायः घर बनाने के काम आता है। हल्‍्दू , धौररी 
तून, खईं और स्वटिक के पेड़ भी इसी उंचाई पर होते 
हैं| भिडल का पेड़ घाटी में होता है। इसकी पत्तियां 
गाय बैल को खिलाई जाती हैं। नये तिल्‍्लों के रेशों 
से रस्सी बनाइ जाती हैं। इसके फन्न सफेद या हरे 
होते हैं । अग्र ल से जून तक फूल आते हैं। अक्तुवर 
से दिसम्बर तक फल आते हैं । ४००० फट की उँचाई 
तक डगता है| प्रायः खेतों की मेड़ों पर लगाया जाता 
 है। ३००० फुट की उंचाई तक आम, पीपल, बरगद, 
शीशम के पेड़ बहुत मिलते हैं । 

चीड़ का पेड़ कुछ अधिक झँचाइ पर होता है 
और ६००० फुट को झँचाई तक पाया जाता है। यह 

६०० फुट स कम और ७२०० फुट से अधिक 
उंचाईं पर नहीं द्ोता है। इससे रेलवे स्लीपट बनते 
हैं । इसकी पत्तियां सदा हरी भरो रद्दती हैं। जहाँ 
यह द्वोता है वहाँ प्रायः दूसरे पेड़ नहीं द्वो पाते हैं । 
बांज का पेड़. ७००० फट से ८००० फट को डंचाई 
तक होता है | यद्द अधिक ऊंचा नहीं होता है लकिन 
इसकी लकड़ी अधिक मज़थूत और गठी हुई द्वोतां है । 
पहाड़ी डडे प्राय: वांम के दढ्वोते हैं। ८००० फट के 

गे १०००० फट तक वांज के स्थान पर क/शू और 
तिलोंज के पेड़ द्वोते हैं | इनकी लकड़ो भी मज़बूत 
होती है। ७५०० फट से ११०८० फट तक देवदारू 
का शानदार ऊंचा पेड़ होता है। इसकी टहनियां 
छोटी और घनी होती हैं । यह १०५० फट ऊँचा और 
५२ फट मोटा होता है 

तून का पेड़ पत्ती गिराने वोला होता है। इसकी 

पत्ती १ फुट से * फुट तक लम्बी होतो है। फून 
है होते हैं ओर माच अग्नेल में आते हैं। फल 
मई से जुलाई तक आते हैं । 


खैर का पेढ़ पत्ती माड़ने वाला होता है। इसमें 
कुछ पीले और सफेद फूल मई से जुलाई तक आते 
हैं । फन्न जनवरी से माच तक आते हैं | 


हल्दू का पेढ़ मध्य अल्मोड़ा और नैनीताल को 
छोड़कर १००० से ३००० फट की उंचाई तक दक्षिणी 
गढ़वाल और भावर में प्रायः सब कहीं होता है। जून 
जुलाई में पीले फूल आते हैं 

कंजा का पेड़ गढ़वाल में १५०० से १५,००० फुट 
की उंचाईइ तक होता है। अगस्त स अक्तूबर तक 
इसमें पीले फूल आते है | 


ढाक, टेसू या पलास में जनवरी से अग्रल तक 
नारंगी रंग के फूल आते हैं । इसकी पत्तियां पत्तल, 
दाना और छाया करने के काम आती हें। फूलों से 
रंग बनता है।. यह समस्त मैदान और तराई में 
होता है । अप्रोल से जून तक बाज लगता है | इसका 

द्‌ नाटा द्ोता है । 

मकाऊ समस्त कछार और तराई में होती हैं । 
यह जलाने, टोकरी बनाने ओर देहाती घर. छा 
काम आती है। यद्द सदा हरी भरी रहती है । 


.. साखू का पेड़ झांसी को छोड़ कर ओर सब 
कहीं होता है | इसकी लकड़ी बढ़ी मज़बूत होती है । 

अमलतास का पेड़ साधारण ऊंचा होता है। 
इसमें फल फून अप्र ल से श्रगस्त तक आते हैं । फल 
जनवरी फवेरी में आते हँ। लम्बी फली लटक 
हती हैं । 

इमली का पेड़ बहुत बढ़ा होता है। इसकी पत्तियां 
बहुत छोटी और फूल लाल धारी लिये हुये इलके 
पील हांते हैं । फल खटमिट्ट द्वोते हैं। पेड़ मैदान में 
प्राय; सब्र कहीं हाता है । 


सिरसा, बेर, बबूर, नीम, पीपल, कैथा, बरगद, 
पाकर, बेल, जामुन; महू आरा, आंबला, आम भी मैदान 


में सब कहीं होते हैं । 


२८ क्‍ ...... भूगोल्न 
आने जाने के साधन 


भारतवष भें रेलवे लाइने आरम्भ में परीक्षाथ 


खुलीं। ५२०,००,००० पौंड की लागत से ५००० मील 
रेलवे लाइन खोलने के लिये ८ कम्पनियों ( १--इस्ट 
इंडियन २--प्रेटइंडियन पेनिसुला रेलवे ३--मद्रांस 
रेलबे ४ बाम्बे, बड़ौदा और .सेग्ट्रल इंडिया 
रेलवे, ५--इस्टने बंगाल, ६--अवध रुह्देल खंड रेलवे, 
७--सिन्ध, पंजाब और दिल्‍ली रेलबे और ८--साउथ 
इंडिया रेलवे ) का श्रीगणेश इईँगलैंड में हुआ । ईस्ट- 
इंडिया कम्पनी की. ओर से इन्हें भरोसा दिया गया 
कि ऋछम्पिनी को घाटे को दशा में सरहार की ओर 
से क्षति पूर्ति की जायगी और प्रचलित सूद ४३ से ५ 
फोसदी सूद मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त लाइन 
खेलने के लिये मुफ्त जमीन दी गई | ९५९ बे के बाद 
लाइन को पूरे दाम में मोल लेने का अधिकार सरकार 
ने अपने हाथ में रकक्‍्खा । अकाल में सहायता और 
व्यापार के लिये तो रेलवे डपयोगी थी ही गदर की 
गड़बड़ी में सैनिक काय के लिये रेलवे सबसे अधिक 


उपयोगी सिद्ध हुईं। अतः रेलवे लाइनों का जाल. 


सारे भारतबष में तेजी के साथ फैल गया | कई और 
नहे कम्पनियां बनीं । 


इस समय संयुक्त प्रान्त में 7९५२ मील रलवे लाइन 


है । २१९२ मील बड़ा लाइन १७८८ मील मांटरगेज 
लाइन और ९२ मोल बहुत छोटो लाइन है। इस प्रान्त 
में इस्ट इंडियन रेलबे सब प्रधान है | इसकी दो बड़ा 
बढ़ी लाइने हैं । एक लाइन मुगल खराय से सहारन- 
पुर को जाती है। पहले यद॒ अवध रुह्देल खड कह- 
लातो थी । यह बनारस, प्रताव॒गढ़, जौनपुर, बाराबंकी 
फेजाबाद, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली 
मुरादाबाद और सहारनपुर जिलों में चलती है। 
इसको कई शाखाय हैं । जा इलाहाबाद से फेजाबाद 
इलादाबाद से जीनपुर, इलाहाबाद से लखनऊ, इल्ला- 
बाद से ऊँचादह्वार होकर रायबरेली, ऊँवाहार से उन्नातर 
ओर कानपुर, कानपुर से लखनऊ, रायबरेली से 
सुल्तानपुर, राय बरेली से कानपुर, उन्नाव और साधों- 
गंज होकर बालामऊ को; बालामऊ से ओहादपुर 
बालामऊ से नीमसार द्वोकर सीतापुर को, सीतापुर 
से शाहजहपुर को, बरेली से चन्दौसों और अलीगढ़ 


को, चन्दौसी से मुरादाबाद, मुरादाबाद से सम्मल, 
मुरादाबाद से हापुड़ ओर गाजियाबाद को, हापुड़ से 
मेरठ, मुरादाबाद से चांदपुर, बिजनौर से नजोबाबाद्‌ 
नजीबाबाद से कोट द्वारा और लक्सर से 'हरद्वार 
ओर देदरादून को शाखा लाइनें गई हैं | हरद्वार से 
एक शाखा ऋषि केश को गई है । 


हस्ट इंडियन रेलवे की प्रधान लाइन संयुक्त प्रान्त 
में मुगन्न सराय से गाजिया बाद, दिल्ली को जाती है। 
बनारस, मिजोंपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, 
इटाबा, अलीगढ़ और खुजों होकर जाती है। शिको 
हाबाद से फ़रु खाबाद, टू'डला से आगरा, हाथरस 
जंकशन से हाथरस शहर, और अलीगढ़ से बरेली 
को इसकी शाखा लाइनें गई हैं । 


प्रेट इश्डियन पेनिन्सुला रेलवे संयुक्त प्रान्त 
से मथुरा, आगरा, कानपुर इलाहाबांद, बाँदा, 
हमीरपुर, जालोन, और म्लांसी शहरों में आती हैं । 

बम्बद बड़ौदा और सेराट्रल इर्डिया की बड़ी 
लाइन सयक्त प्रान्त के दक्षिणी-पश्चिमी भांग को 
छूती है और मथुरा आगरा शहरों में पहुँचती है। 
इसकी मोटरगेज शाखा आगरे से कासगंज होकर 
कानपुर को जाती है। 


नाथ वेस्ठन रेलवे प्रान्त के उत्तरी भाग में दिल्‍ली 
से सद्दारनपुर को जाती है | इसी के समानास्तर एक : 


छोटो लाइन शाहदरा से सडारनपुर को जाती है। 


रुदेलखंड कमायूँ रेलवे की प्रधान शाखा लखनऊ 
से बरेली द्वोती हुईं कासगंज को जाती है । यहां यह 
बाम्बे-बढ़ौदा और सेन्ट्रल इश्डिया रेलवे से मित्र 
जाती है । लखनऊ के आगे यह सीतापुर, लखो मपुर, 
खीरी, शाहजद्टांपुर, पीलीभीत, बरेलो और बदायूँ 
जिलों को पार करती है| बरेली से एक शाखा काठ- 
गादाम को जाती है जो नैनीताल और अस्मोडढ़ा 
पहुँचने के लिये बढ़े काम की है । 


बंग।लनाथ वेस्टन रेलवे कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, 
बारा यंक्री, गोंडा, बस्तों ओर गोरखपुर जिलों को 
पार करती है। एक शाखा इलाद्ाबाद से बनारस होती 


हुई गाजीपुर और बलिया को चली गई है । 


आने जाने के साधन २९ 


इन बड़ी बड़ो रेलवे लाइनों के अतिरिक्त छोटी 
छोटो लाइने बननसा से सारदा नहर के निकास और 
जगबूरा तक गई हैं। हल्द्वानी के बनेले भाग और 
गोरखपुर कमिश्नरी में भो छोटो ट्राम्वे लाइने हैं । 

सड़क 

भारतवष में सड़कों की लम्बाई २ लाख मोल है । 
इनमें ७०००० मील पक्की सड़के हैं। इन पर एक 
करोड़ बैलगाड़ियां घीमा चाल से और २ लाख मोटर 
गाड़ियां तेज्ञ चाल से चला %रती हैं। दमरे प्रान्तों की 
अपेक्षा संयुक्त प्रान्त में सड़क अधिक हैं| इनमें 
१०,००० मील पक्की और २०,००० मील कच्ची 
सड़कें हैं । इन सड़कों का तनाने ओर अच्ड्ठी दशा में 
रखने के लिये केन्द्रीय, प्रान्तोय अथवा. स्थानीय 
सरकार से धन मिलता है | सड़कों पर प्राय: २० लाख 
रुपया खच होता है | कुड् सड़कें बड़ी अच्छी दशा में 
हैं । इन पर अस्फाल्ट ( धूने) की दरेसी है।कुठ 
सीमेन्ट और कंकरीट की बनी हैं। बहुतों पर कंक 
बिछा है। कच्ची सड़के वपों ऋतु में प्रायः बिगड़ 
जाती हैं | बषो के बाद उनका ढाल ठीक कर दिया 
जाता है। गडढे भर दिये जाते हैं और उनमें नालियां 
बना दी जातो हैं । 


भारतवष की सब प्रसिद्ध ग्रांडट्रेंक रोड संयुक्त 
प्रन्त के बनारस, इलाहाबाद,फतेहपुर, कानपुर, फरू - 
खाबाद, मैनपुरी, एटा, अलोगढ़, बुजन्द्शहर और 
मेरठ ( गाजियाबाद ) में होकर जाती है | संयक्तप्रान्त 
में इसको लम्बाई लगभग ५०० मील है! कलकत्त 
से ४१८ वें मील पर यह सडक राज़ घाट (काशो) 
में गंगा को पांटून ( लाबों के ) पुल से पार करती 
है। इलादाबाद में कलकत्ते से ९५ वें मील पर 
फिर यह गंगा को पांदून पुल से पार करती है। 
लखनऊ स बनारस सड़क १५६ मोल लम्बी है। राय 
बरेली और जौनपुर शद्रर इस सड़क पर पड़ते हैं । 
प्रताबगढ़ इससे ६ मील दूर छूट जाता है । 

लखनऊ बरेली सड़क १५१ मील लम्बी है। यह 
सड़क सीधे हरदोई न जाकर कुछ चक्करदार मार्ग 
से सीतापुर और शाह जहांपुर द्ोऋर जाती है। 

लखनऊ से म्रांसी का जाने बाली सड़क १८८ 
. मोल लम्बो है । यद् उन्नाव, कानपुर और उरइ द्ोकर 


जाती है। काहपी में यमुना के पार करने के लिये 
पांदून पुल बना है । 

मेरठ-बरेली सड़क १२८ मील लम्बी है। यह 
मुरादाबाद ओर रामपुर होकर जाती है। गढ़मुक्तेश्वर 
में गंगा को पार करने के लिये नाबों का पुल बना है । 
बषों ऋतु में पुत्र टूट जाता है और नाव द्वारा गंगा 
को पार क्वग्ना पड़ता है । मेरठ स ?२३ वें मोल पर 
बक्रा नदी का बक्रा घाट पर नावाों के पुल से पार 
करना पड़ता है। ११५ वें मीन पर १०० फूट ढुम्बे 
पांटून-पुल से बढगुन (बेगुल। नदी पार की जाती है । 

सहारनपुर-देदरादुन सड़क ४२ मोल लम्बी है। 
१० वे मील पर यह दिल्‍लोी राजपुर सड़क से मिल 
जातो है।२७ व और ३६ वे' मील के बाीच में यह 
पहाड़ी सड़क बन जाता है। सहारनपुर चकराता . 
सड़क ७८ मील लम्बी दे | यद केवल १७ मोल संयक्त 
प्रान्त में चलती है । इसके आगे यह पंजाब प्रान्त में 
प्रवेश करती है। 

आ्रा।रा-दिल्‍लो सड़क १२७ मोल लम्बी है । 
वास्तव में यद्द दिल्‍ली-बम्बई सड़क का अंग है। 
२६ वे मील पर यहद्द मथुरा में पहुँचती है। ३८ वे' 
मील पर यद्‌ चम्बल नदी को पार करतो है । 

मथुरा-डीग सड़क २१ मील लम्बी हे। १३ बे' 
मोज पर यह भरतपुर राज्य को सीमा बनाती है । 

कानपुर-हमोर पर-सागर सड़क २२० माल लम्बो 
हैं। हमारपर में यमुना और बेतवा नदियों के ऊपर 
पांदुन पुल बन जाता है | हमीरपुर और मद्दोब्ा मगर 
माग में पड़ते हैं। फतेहगढ़-कानपुर सबक ८४ मील 
लम्बी है। बीसवें मोल पर गुरसहाय गंज के पास 
यह ग्रांड ट्रंक रोड से मिल कर उसी का अंग बन 
जाती है । 

फतेहपुर-महोबा-सड़कः ७९ मील लम्बी है । 
कबरई ( ७० वे' मील ) से आगे यह कानपुर से 
सागर का जाने वाली सड़झ से मिल कर एक हो जाती 
है । बाँदा, शहर इसी सड़क पर पड़ता है| बांदा स 
२० वे सील पर चिल्ला घाट में यह यमुना का ओर 
२ मील को दूरो पर भूडागढ़ में केन नदी को पार 
करती है । 


भांसी--आगरा सड़क १९९ मील लम्बी है। 


३० भूगोल 


यह दिलली-बम्बई सड़ऋ का अंग है। दतिया और 
ग्वालियर इसके मांग में पड़ते हैं । 

कासी--सागर सड़क १२८ मील लम्बी है। 
ललितपुर इसी सड़क पर पड़ता है। मांसी-शिवपर 
सड़क ६+ मोल लम्बी है । 

देहरादन--चकराता सड़क ५५ मील लम्बी है। 
फतेहपर के पास बह सद्दारनपर-चकराता सड़क में 
मिल जाती है । हर हु 

दिल्ली-राजपुर सड़क १०४ मील लम्बी है। 
गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फ़र नगर, रुड़को, देहरादून 
इस सड़क के प्रधान नगर हैें। १५४ वे' मील पर 
मोहन्द दर के पास यह एक सुरंग द्वारा शिवालिक 
पव॑त को पार करती है । सड़क को चोड़ाइ सब कहीं 
१० फुट है। 

फेजाबाद--बदहराइव सड़क ५४ मील लम्बी 
है। नवाबगंज, गोंडा इसी सड़क पर पढ़ते हैं । 

गोरखपुर--गाजीपुर सड़क ८५ मील लम्बी है । 
गोरखपुर स दाहरी घाट (२१७ मील ) तक इस 


सड़क ओर गोरखपुर इलाहाबाद सड़क का माग एक 


है| बढ़ालर्गज, दोहर, बेत और मऊ नगर इस सड़क 
पर पड़ते हैं । 

मिज़ोपुर--जौनपुर सड़क ५४ मील लम्बी है । 
मिजोपुर-रीवा सड़क १०४ मील लम्बी है और प्रेट 
डेकन सड़क का अंग है । 

आ्रागरा--अलीगढ़ सड़क ५१ भील लम्बी है। 
हाथरस बीच में पढ़ता है । 

आगरा इटावा ओरेय्या सड़क १०७ मोल लम्बी 
है । इटावा इस सड़क पर पड़ता है । 

लाहाबाद--फैज़ाबाद सड़क ९५ मील लम्बो है । 

परतापगढ़ और सुल्तानपुर नगर माग में पड़ते हैं । 

इलाहाबाद-गारखपुर सड़क ९६६९ मोल लम्बा 
है | बादशाहपुर, जौनपुर, आजमगढ़ ओर दोहरी 
घाट इस सड़क पर पड़ते हैं | इलाहाबाद से १३५० वें 
मील पर दांहरी घाट में घाघरा नदा को पार कराने 
के लिये स्टीमर चला करते हैँ। बरेली इटावा सड़क 
१३६ मील लम्बो है। फरु खाबाद बोच में पड़ता 
है। यह फतेद् गढ़ से ११ मील की दूरी पर विचपरो 
घाट में रामगन्ना। को और ४ मील की दूरी पर गन्ना 
को पार करती है। 


बरेली-मथुरा सड़क १२० मील लम्बी है। 
बदायूँ, उक्ानी, सोरों, कासग ज, सिकन्दराराव झोर 
हाथरस इस सड़क के प्रधान नगर हैं । 

बरेली से ४९ वे मील पर कछुला घाट में यह 
नात्ों के पुल से ग'गा को पार करता है। बरेली-रानी- 
खेत सढ़क ११२ मील लम्बी है। हलद्वानी, काठ- 
गोदाम, भवाली और खैपाना इस सड़क पर पड़ने 


बाले नगर हैं। इठावा-ग्वालियर सड़क ६७ मील 


लम्बी है । 
पहाड़ी सड़क 
काठगोदाम--नैनीताल सड़क २२ मील लम्बी है। 
इसकी चौड़ाई १९ फुट है। काठगोदास से सड़क 
लगातार ऊँचाई पर चढ़ती जातो है। कई जगह 
भयानक मोड़ है । मांग में पानी बराबर मिलता रहता 
है । बपों काल म॑ चट्टानों के फिसल आने से इस सड़क 
के बन्द हो जान का डर रहता है | 
अल्मोड़ा--रानीखेत सड़क 5० मील लम्बी है । 
अल्माड़ा से कोसी नदी के पक्के पुल ( ७ मील दूर ) 
तक लगातार उतार है | पानी पहले दूसरे, छठे आठव 


नवे, चौदहते , उन्नोसवें, इक्क्रीसवं उनतीसवें और 


इक्तीसवें मील पर पानी मिलता है। वा ऋतु में 
चट्रानों के फिसलने से सड़क के बन्द हो जाने का डर 
रहता है । 

काठगोदाम--रानोग्वेत सड़ऋ ४५ मील लम्बो 
है। सड़क की चौड़ाइ सब कहीं १२ फुट से कुछ 
अधिक ही है। सैनी ? तक पाना बहुत है | ब्षा काल 
में चट्टानों के खिसके आने स खड़क क बन्द हो जान 
का छर रहता है । 

रान खेत--लैन्सड।डन की सड़क ३५ भील लम्बी 
है यह इस्ट इशिडियन का काट द्वारा स्टेशन को भीतरी 
भागों से जोड़ती है। इसमें पानो प्रायः सब कहीं 
मिलता है । 

राजपुर--मसूरी सड़क १४३ मील लम्बी है। 
इसमे पाना की बड़ी कमा है । 

जलमाग 

संयुक्त प्रान्त की पुराना चार नहरें ऊपरी गगा 
नहर, निचली गंगा नहर) पूर्वी यमुना-नहर और 
आगरा नहर प्रधान रूप से सिंचाई के लिये बनाई 
गई थी | इनके कुछ भागों में नाव चलाने या लकड़ी 


आने जाने के साधन ३९ 


के बेड़े ढोने की भी सुविधा न थी | लेकिन उनमें 
सदा और खब भागों में नाव चलाने की सुविधा न 
नथी। उनमें ऊँचे काल और भ्रपात थे। जिससे 
नाव चलाने के लिये पड़ोस में अलग घारा निकालनी 
पड़ी । जहां नहरों के ऊपर ऊँचे पुल बनाने पड़े । 
यदि पुल अधिक झंचे न किये जाते तो उनके नीचे 
से बड़ी नावें नहीं निकल सकतो थीं । लेकिन पुलों को 
अधिक ऊँचा करने में सड़क पर चलन वाली गाड़ियों 
का असुविधा होती थी । नदरों में केवल उन्हीं दिनों 
में अधिक पानी रहता है जब खेतों के सींचन की 
आवश्यकता पड़ती है । शेष दिनों में उनमें इतना 
कम पानो रहता है कि उनमें नावें नहीं चल सकतीं । 
नाव चलने याग्य व्यापारिक नहरें बड़े बड़े शहरों में 
होकर बहती हैं । संयक्त प्रान्त की बड़ो बड़ी नहर 
प्राय: शहर से कुछ दूरी पर बहतो हैं । इसका मुख्य 
कारण यह है कि जिन खेतों को सींचने के लिये 
पानी की आवश्यकता पड़ती है बे प्रायः शद्दर के 
बाहर स्थित होते हैं। रेलों के खुलने से पूब संयक्त 
प्रान्त की नहरों में कई सौ नावे चला , करतो थीं । 
रेलों के खुल जाने पर नावे' प्रतिस्पधां में नटिक 
सकी ।. उन्हें लगातार घाटा होने लगा । इधर नहर 
विभाग ने नावों का महसूल भी बढ़ा दिया। इस 
समय नहरों के बहत कम भागों में नावे चला करती 
हैं । बन विभाग की लकड़ी के बेड़े और लट्ठू बह कर 
नाचे आ लगते हैं। गंगा नहर में सिरे से लकर ८७ 
मील तक नावे चल सकती हैं । निचलो गंगा नहर 
में २१ मील तक और कानपुर शाखा में ७० मील 
तक नावे' चल सकतो हैं । 

सारदा नददरर--एक दम सिंचाइ की नहर है। 
इस पर नांबों के चलाने का प्रबन्ध नहीं है | 

संयक्त प्रान्त की नाव चलने याग्य ४ बड़ी बड़ी 
नदियां गद्भा, यमुना, गोमती और घाघरा हैं। सारदा 
घाघरा की ही सहायक है। अक्तूबर से अ्रगश्नल तक 
गंगा और यमुना का अधिकांश जल सिंचाई की 
नहरों में चला जाता है। इसलिये इनमें नाथों के 
चलने के लिये इन महीनों में बहुत कम पानो रद्दता 
है । गोमती नदी पीलीभीत जिले स निकलती है। 
इसमें साधारणतया अधिक जल नहीं रददता है। 
 घाघरा में जल की कमी नहीं है। लेकिन यह गंगा 


ओर यमुना के समान कारबारों और सघन आबादी 
के प्रदेश में होकर नहीं बहती है। घाघरा नदी अधिक- 
तर तराई के जंगली भाग में होकर बहती है जहां 
कारबार की कम्मी है। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ों 
नदियों का खादिर ( कछार ) अधिक चौड़ा है। 
इसके बीच में इनकी धारा बदलती रहती है । अगर 
इनके ऊँचे किनारे वर सामान उतारने के लिये घाट 
बनाये जांय तो भो कुछ ही मद्दीनों के बाद इनके 
पास सूखो भूमि निकल्न आवे,.। 

प्रान्त की छोटां नदियों में रामगंगा कुछ बड़ी 
है । इसमें भो शोतकाल और ग्रीष्म काल में कम पानी 
रहता है | वर्षा ऋतु में प्रायः बाढ़ आतो है। बुन्देल- 
खंड की कुड नदियां शीत काल में सूख जाती हैं । 
कुछ नदियों का पानी सिंचाइ में खच हो जाता है | 
घसान पहाड़ी, लचूरी का बहुत सा पानी सिचाइ में 
खच हो जाता है | बेतवा नदी में परीचा और दुखबन 
| और केन नदी में गंगाओ ओर बेयापुर के पास 
सिंचाई के बांध हैं । 

निम्न जिलों में नावों के चलने की कथा बड़ी 
मनोरंजक है । 

आगरा जिले में पुराने समय में अधिकतर 
व्यापार यमुना द्वारा होता था। पत्थर, कपास, धी 
ओर दूसरा सामान नावों पर लद॒ कर नीचे की ओर 
जाता था | इस समय भी वा ऋतु में नावे बहुत सा 
सामान लाद कर आगरे और मथुरा के बीच में ले 
जाती हैं। अलोगढ़ जिले में गंगा और यग्रमुना 
नदियां नाव चलने योग्य हैं । लेकिन व्यापार बहुत 
कम होता है। कुछ छोटी नावे' गंगा-नहर के माग 
से कानपुर से हरिद्वार को ले जाती हैं। इस समय 
कुछ शक्कर, कपास, लकड़ी और बांख कानपुर को 
पहुँचता हे | बराथा (ह२दुआगअछ के पास) सिकन्द्रा 


' राव और कुछ दूसरे घाटों से कानपुर को माल 


जाता है | सिकन्दराराव से गोपालपुर का गेहूँ जाता 
है और वहां से गेहूँ पिस कर आता है। बुलन्द 
शद्दर जिले में यमुना क॑ इस किनारे से कुड सामान 
पंजाब को जाता है। गंगा के इस पार स उस पार 
को भी सामान जाता है। अहार फरीदा, वसी, 
करनबास, नारोरा, वहारिया, डिफ़्कर प्रधान घाट हैं 
सेरठ जिले में गंगा और यमुना नहूरों की सुविधा है । 


३२ भूगोल 


३०० मन बोका लादकर नावे' ह॒रद्वार से रुड़की 
होती हुई कानपुर तक जा सकतो हैं। मेरठ जिले में 
सरघना, सल्लाबा, नेरौना, जारी, निवारी, और भोला 
स्थानों पर घाट बने हैं। मकान बनाने का सामान, 
शक्कर और गेहूँ यहां से श्राहर को जाता है। इधन, 
लकड़ी, घास, गेहूँ और दूसरे अन्न यहां आते हैं । 

मुज़फ़्कर नगर के समस्त जिले में गंगा-नहर में 
नावे' चल सकती हैं| हरद्वार और मेरठ के बीच 
में अनाज और दूसरा सामान यहां होकर जाता है । 
खतौनी नगर नहर के ब्यापार का प्रधान केन्द्र हैं। 
पूर्वी यमुना नहर में लकड़ी बद्ने के अतिरिक्त कुछ 
छोटी नावें भी कहीं कहीं चलती हैं। पर अधिक 
व्यापार नहीं होता है। 

सहारनपुर जिले में गंगा नदी नावों के चलने 
योग्य नहीं हैं। केबल जंगलों की कुछ लकड़ी का 
बेड़ा बहकर आता है | यही द्वाल यमुना का है। पुराने 
समय में यमुना में इस ओर से लकड़ी, भांग और 
चूना नीचे को ओर जाता था। आगरे से पत्थर, 
लोददा ओर दवाइयां इधर श्ाती थीं । 

देहरादून जिले में जलमागो' का अभाव है। 
गंगा को पार करने के लिये गोंहरी घाट से नावे' 
गढ़वाल के लिये छूटा करती हैं। रामपुर मंडी में 
यमुना को पार करने के लिय नावें चला करती हैं | 
बड़ी नदियों पर पुल बने हैं । छाटी नदियां" यात्री के 
लिये बिशेष बाधा नहीं डालती हैं । 

बिजनौर जिले में इस खमय गंगा और रामगंगा 
लट्टा के ढोने के काम आती हैं। पहले यहां से नावों 
अधिक सामान आता था । नारारा में तिचल्ी गंगा- 
नहृर का बांध बन जाने से नहर द्वाग़ा भी निचले 
माग से इस ओर ऊपर सामान का आना रुक गया। 

बरेली जिले में पहले वहगुल नदी में छोटी छाटो 
नावे, बहुत चला करती थीं । सिंचाई में अधिक पानी 
खच हो जान से नावों का चलना प्रायः बन्द दोगया 
है । रामगन्ला नावों के चलन योग्य है| लेकिन इसमें 
ध्राजकल केवल बांस केवड़ा बहाकर नीचे की ओर 
पहुँचाये जाते हैं । 

मथुरा जिले में यमुना के इस पार से उस पार 
जाने के लिये १४ घाट बने हैं। बृन्दाबन का घाट 


खधिऊ प्रसिद्ध है। मधुरा शहर में यमुना के ऊपर 
पुल बना है। इटावा जिले में पहले नावें' बहुत चलती 
थीं। नावे' २५ गज्ञ लम्बी और ६ गज चौड़ी द्वीती 
थीं। नाव एक बार में ४०० मन से १००० मन तक 
बोका ढोती थीं। नाबे इटावा से मिजापुर ओर 
पटना तक जाती थीं। इलाद्दाबाद में यमुना को ' 
छोड़ कर गंगा के माग अनुसरण करती थीं। रेलों 
की प्रतिस्‍्पधो और नहरों के खुल जाने से यह व्यापार 
प्राय: बन्द सा दो गया है। अजकल कुछ नावे घर 
बनाने का पत्थर और बांप ढोया करती हैं । 

बाराबंकी में रेलों के खुल जान पर भी जल- 
व्यापार बहुत होता है । घाघरा नदी में खीरी और 
बहराइच के बनों के लट्ट बहा कर लाये जाते हैं एऋ 
बेड़े में पचीस-तोख लट्ट रहते हैं । इनके दोनों सिरों 
पर नावें बेँधी रहती हैं। मांग में >ऊ या८ दिन 
लगते हैं । पानी में डूबे रहने से लकड़ी अधिक अच्छी 
हो जाती है। लट्ट बह्दराम घाट में उतारे जाते हैं। 
गोमती नदी में नाव' लखनऊ के लिये मूंज और 
इंधन ढोया करती हैं । 

५ रे 
हवाई माग 


१९११ इंस्त्री में जब प्रयाग में संयुक्त प्रान्त को 
प्रदर्शिनी हुई तब प्रथम बार हवाई जहाज प्रयाग से 
उड़ कर नेनो को गया। इस्र पर ढाइ तोन मन 
चिट्ठियां लदी थीं। अग्रेल १९२५ में इम्पारियल 
एअरवेज ने इंगलेंड स भारतवष को हवाई जहद्दाज़ों 
का उड़ाना आरम्भ किया। १०३० में डच हवाई 
जहाज़ इ गलेंड से बटेविया को और फ्रांसीसी हवाई 
जहाड़ा फ्रांस स सेगोन ( इण्डोचीन ) को भारत 
होकर चलने लगे। १५३२ में टाटासन्स लिमिटेड 
कम्पनी कराची से मद्रास को सरकारों डाक लेजाने 
लगी । १९३३ में हवाई जहाज़ कराची से कलकत्त 
को जाने लगे । १९३७ में बम्बई से दिल्‍ली को सप्नाढ 
में दो बार हवाई जहाज आने जाने लग। सप्राह में 
एक बार दवाई जहाज़ इलाहाबाद और कानपुर होकर 
दिल्‍ली और कलकत्त का आने जाने लगे। गत १५ वर्षों 
में हवाई जद्दाज़ों की भूमि सुधारने में लगभग तोन 
करोड़ रुपया खच किया। 


संयुक्तप्रान्‍्त की खनिजें ..॒ ३३ 


पा संयुक्तप्रान्त की खनिजें' 


ले० निरंजनलातल शर्मा एम० एस-सी० ( बनारस और लिवर पृल्त ) 


कृ षि-सम्पत्ति में संयुक्त प्रान्‍्न जितना घनवान है 
खनिज सम्पत्ति में बढ़ उतना ही निर्धेन है। उपयोगी 
खनिज इस प्रान्त के उत्तरीय तथा दक्षिणीय चट्टानी 
भागों में दही प्रायः मिलती हैं। अधिक खनिजें उत्तर 
के पब्रतीय भाग में दी पाई जाती हैं परन्तु इस भाग 
में आयात के आधुनिक साधनों--रेल तथा सड़कों 
इत्यादि--का नितान्‍्त अभाव है जिसके कारण कई 
खनिजें जो वद्दां मिली भी हैं उनको निक्रालने के 
प्रयत्न बहुत कम हुए हैं | इस प्रान्त में अब तक 
निम्नलिल्चित खनिजों के मिलने का पता चलता है :-- 


( १ ) धातुओं की खनिज--सोना, सीसा- 
चांदी, तांबा, लोद्दा, मेंगनीज्ञ, जस्ता, टाइटेनियम, 
संखिया | 


( २ ) इमारत के उपयुक्त पत्थर--बाल्यू तथा 
चूना के पत्थर, स्लेट, कंकड़, प्रेनाइट इत्यादि | 

( ३ ) उपयोगी बाल्यू तथा सिद्दियां 

( ४ ) कोयला तथा प्रेफाइट 

( ५ ) शोरा, नमक, रेड 

(६ ) रंग कारक गेरु 

( ७ ) दरसोठ या गांदन्ती 

(८ )संग रशा 

(० ) डोलोमाइट 

/१०) सेल खरी 

(११) गंघ% 

(१२) फिटरिरी 


( १ ) सोना--अल्माड़ा ओर गढ़वाल में 
निम्नलिखित नदियों के बालू में सोने के कण 
मिलते हैं :-- 

- अलक नन्दा नदी में चितवा पीपल ( ३०९ १६: 
७९११४ ) नामक गांत्र के पास । 

गगा नदी में लक्षमण भूना के पास । 

गोमतो नद्दी में ग्वाल द्रम ( २०९० ; ७९९३८' ) 
सनीचे। 


पिंडार नदी में कश प्रयाग से ऊपर । 

राम गगा की सोना तथा कोहदद नामक शाखाओं 
में और पूव की बहुत सी शालाश्ों में । 

पानर नदी में देवी धूरा ( २५९२० 
४८६०? ) के पास | 

सीसा-चांदी---अल्मोड़ा और गद॒बाल जिलों 
में सोसा को खनिज गैलेना ( 88।0०78 )--सीसा 
और गधक का योग / अथवा उसकी पुरानों खानें 
अनेक स्थानों पर पाई जाती हैं। कुछ स्थानों की 
गैलेना में चांदी का भी कुछ अंश मिला है। स्थानों 
के कुछ नाम ये हैं :-- 

राई ( २९१४३ ; ८०५! ), चंदक, पाटल, धनपुर 
(३०८१३ :७५९९१०), मकाक (३०९३०: उर्दू 
३०) ग्रथी नदी की घाटी (३०४०: ४०७ ), 
रालम (३०९१८/३०" ; ८०१२० ३०"), बेंस्कल/ (२५० 
५०३०" : ८०१३) इत्यादि 

देहरादून जिले में टॉस नदी की घाटों में कल्सी 
(३०३२! : ७७ ५४) से लगभग २०७ मील को दूरी 
पर, तथा बुरेला (१० ४४ : ७७५१”), मयूर, कूमा 
( ३० ४१३८" : ७5८ ६ ), कोनेन ( ३० ४७१० : 
७७"५७ ), गढ़ौल (३०५६ : ७७"५१'३०" ) इत्यादि 
स्थानों पर सीसा की पुरानी खदाने' मिलती हैं । लहैटा 
(३० र५ : ७७ ४८ ) के पास को पहाड़ के पाख के 
नाले में सोीसा की खनिज के पत्थर कुछ वष पहल 
मिले थे । 

तांबा-अल्मोड़ा ओर गढ़वाल जिलों में गोरणखा 
ज्य तक पर्याप्त परिमाण में तांबा निकाला जाता 
था।तांब को खानों के विषय में निम्निलिखित 
स्थानों का नाम मिलता हैः-- 

घनपुर (३० १३:७९ १० ), नागपुर (३० 
१९:७० १६ ), गगोली ( *६३५०/३०":८०९६), 
सीरा ( २९४८:८०:८०१८' ), राई ( २९९४३: 
८० ५ ) पोकरी (३०९२१ :७९९१५७ ३०” ), पीठा- 
गोरा (२०३ :८००१६ ', अलअगर (३००: 
७९ २० ) तथा अलकनन्दा नदी की घाटी में पिपुली 


: ७३२०९५/०* 


३७ द | भूगोल | 


प्रंग्ला पानी और मबू गेटो नामक स्थान ! घनपर की 


खनिज में ३० से ५० प्रतिशत अंश तांबे का बताया 
गया है ओर इस स्थान की खान से लगभग २१ टन 
खनिज प्रति ब्ष निकालो जाती थी । 
छोहा[--लोहे की ख़निज-लालगेरु (29779066) 
कुछ चुम्बक खनिज ((92760॥06) के साथ अथवा 
कुछ भूरे गेरु (.77707760) के साथ--घ्तंयुक्त प्रान्त 
के दिमालीय भाग में कई स्थानों में मिलती हैं और 
१८वीं तथा १९वीं शताब्दी में पद्दाड़ो लेंग उन 
खनिजों में पर्याप्त लोहा निछालते भी थे। उन स्थानों 
में स निम्न लिखित स्थान उल्लेखनोय हैं:--- 
अल्मोड़ा में द्वाकानाथ-खीमल खेत (२९९४७: 
७९०२० ) क्षेत्र तथा पोनार घाटी (२५१३१; ४९?०७' ) 
गढ़वाल में नागपुर परगना (२०३३०; ७०९१५' 
नेनीताल जिले में घनियाकोट (२९१३०: 
७९१३१”), रामगढ़ (२९१२६५ ७५१३७”), हलद्ढानों 
( २९५ १३: ७९१३७) के पास बीजापुर तथा काम, 
देचोरी (२५१२२३०": ७९९२२'३०") और कालाढूं गी 
(२९५?१७/: ७९२४ ३०”) के पास लोहा भावर नाम ऋु 
स्थान । रामगढ़ की खनिज में क़रीब ४३ से ६१ प्रति- 


शत लोहे का अंश मिला था और कालदूगी और 


 देचोरी को खनिजों में ऋम से २० और ५५ प्रतिशत । 
सन्‌ १८०७ इई० में देचौरी और खुपाताल (२५९२२; 
७५-२८”) में दो लोहे के कारखाने स्थापित हुए 


जिनकी १८३२ में एक ही कम्पनी मालिक हों गई 


परन्तु बाद को यह कारखाने कई कारणों से श्सफल 
हं। गये । 

मिज़ोपुर जिले में कोरची (२४०५: ८३९२०) 
नामक स्थान के उत्तर में लोहे की चुम्बक खनिज 
(/७27060०) मिलती है । 

मेड़नीज्-मिजोप र के दक्षिणीय भाग में मैज्ञ- 
नीज़ की खनिज्ञ रोडोनाइट (!३)॥000968' मैज़ा- 
नीज़ के सिलीकेट का नमूना मिला हैं। 

जस्ता -देदरादून जिले में टोंस नदी को घाटी 
में कलसी (३०१३२: ७७०४”) नामक स्थान से २५ 
मोल की दूरी पर स्थित सीसे की प रानी खान में 
सीसे की खनिज् के साथ जस्ता की खनिज (जस्ता- 
गंधक कोपो 277/00007१6)"भी मिलती है । 


टाइटेनियम-“मिजो पु र जिले के. दक्षिणीय भाग 
की कुछ नदियों के बाद में टाइटेनियम को खनिज 
([]767700--लोहे व दाइटेनियम ओऔौक्सीमन का 


. योग) के कण मिलते हैं । 


संखिया-संखिया की खमिज पीलीहरताल 
(07ए9भ00-- संखिया और गंघकू का योग) 
अल्मोड़ा जिले में धमो और जुबार या नीती नामक 
पद्ठाड़ी घाटों में और मनस्यारी (२०१६: ८० १९) 
नामक स्थान में मिलती है। शंकरप दिम-तदी से 
लाये हुये पत्थरों में पाली हरताल व लाल हरताल 
(!१०४)९७/) के पत्थर मिले हें परन्तु उन टुऋड़ों का 


मूल-स्थान का पता अभो नहीं चला। 


बाल के पत्थर-इमारत के लिये बाह्य का 
पत्थर ( 8970 8४४07॥6 ) आगरा, इलाहाबाद, बांदा 
व मिज्ञोप र जिलों में बहुत प्‌ राने खमय से निकाला 
जा रहा है। यह पत्थर विन्ध्याचल कालीन शिलाओं 
में एऋू मुख्य शिला है. और उत्तरी भारत की अनेक 
ऐतिहासिक इमारते इसी पत्थर की बनी हैं | इलाहा- 
बाद जिले में प्रतापप्‌ २ (२५१७: ८११३७) और 
शिवराजप्‌ र (२५०१२: ८११४०) नामक स्थानों की 
तथा मिज्जापर जिले में चुनार और मिजोपुर की 
बाल के पत्थर की खाने बहुत समय से प्रसिद्ध हैं । 

बालू की परिवर्तित शिलाएशिए्ाटा [08 
अस्मोड़ा के पांस मित्रती हैं ओर उनका इमारतों के 
बनाने में प्रयोग क्रिया जाता है 

चून के पत्थर अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा प्रान्त के 
शेष उत्तरोय भाग में और दक्षिण में सोन नदी को 
घाटी में अनेक स्थानों पर मिलते हैँ। कंछड़ की 
चौड़ी चौड़ी पट्टियां (२ से ४ फोट तक लम्बी और 
१ से २ फीट तक चौड़ी) जालौन में भदोरा (२६१२३. 
३०"; ७९९३» ”) के पास करीम खां नासऋ गांव में 
जमुना नदी के किनारे श्राघ मील तक मिलती हैं 

कंकड़॒ कै जमाव संयुक्त प्रान्‍्त के गड़ा यमुना 
नदी के मैदान के अनेक ज़िलों में बालू मिट्टी में सतह 
से कुछ नीचे मिलते हैं | इन बालुओं ओर मभिट्टियों में 
जो चुना का अंश था वह कालान्तर में जल द्वारा 
घुल हू इन स्थानों पर पिणडाकार रूप में जमा हो 
गया है । 


संयुक्तप्रान्त की खनिजें | श्५ 


.. रलेद--अल्मोढ़ा में बचितैली (२५४९ ७९- 
२०३१०”) और लोहूबाट (९९२४ * ८०९") नामक 
स्थानों पर बहुत निकली जाती हैं। मंसूरी के उत्तर 
में आगलर नदी (३०१३०: ७८६) की घाटों में 
भी घढ़िया स्‍्लेट मिलती है । 
ग्रेनाइट-मिर्जाप र के दक्षिसीय भाग की प्रेना- 
नाइट नामझर आग्नय शिला भी कभी कभी मकान 
बनाने के काम में श्ाती है । 
संगमरमर-+मिजोप र जिले में रेर नदी की 
शाखा, बिची नदीं (२४८ : ८३ ०) के मुहाने पर 
हरे रंग का संगमरमर मिलता है । 


(३) कांच के लिये बालू का पत्थर-रलादा- * 


बाद जिले में लोधरा (२५०१८ : ८९१४० ३०” नाम#ऋ 
स्‍थान का तथा शांदा जिले में बोरगढ (२७९ 
८१९२१) नामक स्थान का सफ़ेद रंग के बालू का 
परवर्तित पत्थर ( (२५०७/४४॥४० ) पीसकर कांच 
बनाने के काम में आता है। संयुक्त प्रान्त के प्राय: 
सब कांव के कारखानों में इस बाह्य का प्रयोग होगा 
है। देदरादून के पास लछमन सीड़ी (३० १५' 
७८०) नामऋ स्थान में भी सफेद बालू का पत्थर 
मिला है । 

उपयोगी मिद्नी->मिज़ोग र जिले के दक्षिणीय 
भाग में कोयले के साथ, तथा चुनार में, बांदा जिले 
में लखनप र इत्यादि दो एक स्थानों पर, हमीग्पर 
जिले में और इलाइ।बाद जिले के दक्षिणीय भाग में 
मिलती है। चुनार में सिद्टो की सुन्दर बस्तुए' बनाई 
जाती है वे बहुल प्रसिद्ध है और दूर दूर बिकने के 
लिये भेत्ी जाता हैं । 

(४) कोयला -रीबां राजा के सिंगरौली नामक 
क्षेत्र का कुछ भाग मिर्तापर जिले के दक्षिणी 
भाग में सम्मलित है निसिकों कोटा क्षेत्र भी कहते 
हैं। इस क्षेत्र में कोटा (२४४६ : ८२"२५'), उज्जेनी 
(०४०१० ; पर रा , बांदा (२४५ : ८२९२० ), 
मन्दारी ( २४७१० : ८२९२०” ), नौनगर (२४९७ : 
८२९३९”), खोहिरा (२५०२ ; ८२९२८! ) और 
' आमलिया (२४४२ : ८२९२८) इत्यादि स्थानों पर 


कोयले की तहें मिलती हैं| इनमें नौनगर का कोयला 


ओर स्थानों के कोयले से अच्छा है यय्यपि बह भो 


' दूसरी या तीसरी श्रेणी का है। 


लिगनाइट--( भूरा कोयला ) की पतली रहें 
भीमताल से नीचे बलिया नदी में तथा देहरादून को 
जाने वाले तीमली (३००२१ : ७७"४६) और कला 
धाला (२००१६(३५०" : ७७”०३') नामक पहाड़ी घादों 
में पई गई हैं। मुरादाबाद के उत्तरोय साय से निक- 
लने बाली ढेला (२९०२०! : ७९४) और अन्य नदियों 
में मी लिमनाइट मिला है। कोट द्वारा (२५०४५! 
७८”३६/ तथा राजपर (३०९२४; ७८५) के पास 
भी लियनाइट को पतली पतली तहें मिली हैं । 

ग्र फाइट-“खनिज अल्मोडढ़ा में काली माटी, 
बाल्‍ट (२५१३८ : ७५९४५) के पास गारमोली तथा 
पुलसीमी (२०"३५३०”७६"४५') नामक स्थानों में 
पाइ जाती है। डोल (२९२९९३०" : ७५ ४०३०१) 
नामक स्थान के पास तथा लाधर नदी (२५५३ 
७२९००) जहां कपकोट-बागेसर खड़क को पार 
करती है, उस स्थान पर भी प्रेफाइट मिलता है । 

(५) शोश-सयुक्त प्रात्त के कानप र, इलाहा- 
ब्राद, बनारस ग़ाजीप र इत्यादि जिलों की मिट्टी में से 
मिकाला जाता है| संयुक्तप्रान्त व विहार में मिद्ठा में 
शारा बनने का कारण इन प्रान्तों में मवेशियाँ को 
बहुतायत जिनके गोबर से शोश बचाने के लिये उप- 
युक्त नाइट्रोजन प्राप्त होता है ओर लकड़ी के हवन का 
प्रयाग जिसको राख से शारा बनाने के लिय उपयुक्त 
पोटाश का अंश प्राप्त होता है तथा इन प्रान्तों को 
उपयुक्त आबहबा है | शोरा का धन्धा इन प्रान्तां मं 
अनेक शताढिदियों से होता आया है । 

नप्क- कुछ वर्षों पहले नमक गाज्ञीपुर मिले 
में कई स्थानों को मिद्टी से निकाला जाता था । यमुना 
नी के गीले बालू में से जालोन में मढ़ापुर (२६ २४ 
७९०३३) नामक स्थान पर भी नमक निकाला जाता 
था । 

रेह-गंगा यमुना नदियों के मैदान में अलीगढ़ 
इत्यादि ज़िलों की मिट्टी के ऊपर नमक की सफद्‌ 
पत्नी तह जम जाती है जिसमें प्रायः नमक के अति- 
रिक्त सोडा ब सोडा का सल्फेट भी होता है। ये 
नमक उस स्थान की भूमि को ऊत्तर बना देते हैं। 


३६ | भूगोल... 


यह रेह घटिया कांच के बनाने में बहुत समय से 
प्रयोग में धाता रहा है । सज्जी मिट्टी भी रेह से ही 
बनाई जाती है। कपड़ा घोने के काम भी यहद्द रेल 
लिया जाता है | द 

(६) गेरु--संयुक्त प्रान्त के उत्तरीय पबतीय 
भाग में बहुत सी रंगीन मिट्टियां मिलती हैं तथा पव- 
तीय भाग में प्राचीन शिलाओं में रंगकारक लाल व 
पीला गेरु मिलता है । 

हरसोठ था गोदन्ती ( (3५60०९7॥)--देहररादू न 
के उत्तर की पहाड़ियों में हरसोठ चूने या मिट्टी के 
पत्थरों के साथ मिलती है। सहस्त्र घारा (३०१२३ 
७८९१० ३०४) और जेरी पानी (३००-५३० : 
७८ ८३०") नामक स्थानों पर हरसोठ के बड़े जमाव 

। गढ़वाल में लक्षमण मभूचा (३००७; ७८०२० 

के पास कई हरसाठ के जमाव हैं जिनमें से क 
हज़ार टन खनिज सरलता से निकाली जा सकती 
है । टेहरी--गढ़वांल रियासत में ख्रीरा (३०९१८: 
(३०९१८! : ७८१४) के पास सॉंग नदी के उत्तरीय 
किनारे पर भी हरसोठ मिली है | 

नेनीताल और कालाहूंगी के बीच में निहाल नदी 
के किनारे दरसोठ के बड़े जमाव मिलते हैं । सन के 
मुख्य जमाव घापिला (२९?१५! ; ७५९२८) नामऋ 
स्थान के उत्तर में है । 

हमीरपुर ज़िले में पुरानी (२५९४५ : ७९९५०) 
स्थान पर और भांसी जिले में गोन्दी (२५९४७ : 
७९११३” व गोखल (२५४६ ; ७९१२०३०”) नामक 
स्थानों पर पुराने बात्यू व मिट्टी में हरसोठ के क्रिस्टल 
मिलते हैं । 

संगरेशा ( 0.90०80०७ )--गढ़वाल जिले में 
परकंडी (३०२९! : ७५९१६) के पास तथा ऊखीमठ 
(३१० ३१८३०/), : ७९१६”) के उत्तर की पहाड़ियों में 
संगरेशा मिलता है । यह खनित्र पिथोरागढ़ 
( २९१३५ ; ८०१२'३०” ), जोशीमठ (३०९३३ * 
४९१३८) तथा बधानगढ़ पहाड़ (३०९१ : ७९९३५/) 
पर भी मिलती है |. द 


: (8) दोलोमाइट 200एा॥०-संयुक्त प्रान्त . 
की उत्तरीय पवतीय भांग की शिलाओं में चूने के 


पत्थर के साथ डोलोमाइट भी कहीं कहीं मिलवा है । 


मिज़ापुर के बिची नदी का संगमरमर भी डोलोमाइट- 
दार है। डोलोमाइट का प्रयोग अग्नि प्रतिरोधक 
इंट (भट्टी के लिये) बनाने में अधिक होता है। 
(१०) सेलखरी (58009७/00)--श्रट्मोड़ा जिले 
में बागेसर (२५०५०३०* : ७९०००”) के दक्षिण में 
सेलखरी की पुरानी खान है। ठाडईिल पहाड़ी 
(२९९०० ३०” : ७९५०” दक्षिण में सलखरी की 
पुरानी खान है। ठाकिल पहाड़ी (२५९३०३०" ; 


, ८०१६) पर भी सेजखरी मिलती है। गढ़वाल, 


हमीरपुर व भांसी ज़िलों में भी सेलखरो कई स्थानों 
पर मिलती है । 

. (११) गंधक-देदरादून में टोंसनदी पर म्यावर 
नामक स्थान की सीसे की पुरानी खान में गंधक 
पाया गया है। कुमाऊ के ज़िले में अनेक स्थानों पर 
गरम सोतों के जलद्वारा गंधक ज्ञमा दो गयां है 
जिनमें निम्नलिखित स्थान उल्लेखनीय हैं:-- 

राम गंगा और गरजिया नदी के किनारे, जवार 
या नीती पहाड़ी घाटी में, नंद प्रयाग (३७९२० : 
७९०२३”), मनस्यारी (६०६: ८०१९), मुल्ला 
दूसौली तथा मुल्ला नागपुर । क्‍ 

(१२) फिटकिरी -अल्मोड़ा के पास ही कोशिल 
नदी ( २९१३३/ : ७९९४० ) में तथा नेनीताल-खेरनां 
की सड़क पर जाख ( २९१२६ : ७९१२१) नामऋ 
गाँव के पास फिटकिरी रुपामाखी (?५/१॥०) दार 


मिट्टो के पत्थर के ऊपर जमो हुई पाई जाती हैं । 


नोट--इस लेख में संयुक्त प्रान्त की खनिजों के 
मिलने के स्थानों के केवल नाम दिये गये हैं ओर अधिक 
विवरण नहीं दिया गया। इस लेख को लिखने में लेखक 
को ज्यालोजीकल से को पुस्तक [,8/0700॥6--४- 
0॥0270797ए ० ता97 (४७०08ए ?+-] 8 
सेबहुत सहायता मिली है । 


बह कौ 


हने अजजकनथता ॥ “»# *+7++०--+- -: - 4>«>+>ककनरनस ७9-९७ % आततकक 


संयुक्त प्रान्त की भोगभिक रचना ओर शिलाएँ 


के०--निरंजन ज्लाज्ञ शर्मा एम० एस-सी० ( बनारस और लिवरपूल ) 


भूगोलिक और भौगभिक दोनों हृषियों से 
संयुक्त प्रान्त को तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है :--( १ ) उत्तरीय चट्टानी कग ( २ ) बीच 
का मेदान तथा ( ३) दक्षिणीय चद्धानी भाय । उप- 
राक्त तीनों भागों क्षी भौगभिक रचना भिन्न भिन्न 
तथा इनका भौगमभिक इतिहास भो एक दूसरे से 
भिन्न रद्दा है। तीसरा भाग सब से पुराना है ओर 
बाच का सब स नया । 
संयुक्त प्रान्त का दक्षिणीय चट्टानी भाग त्रिभुजा- 
कार, अति प्राचीन और अचल भारत का एक अंश 
है और वह विन्ध्याचल पवेतीय तथा और पुरानी 
धिलाओं सर बना है। जब प्रश्वो पर जीवन का 
'नितान्त अभाव था उसी समय से आज ' तक यह 
भाग समुद्रतल से ऊपर भूनि रहा है। इस प्रान्त 
का उत्तरीय चढद्मटानी भाग, भौगभिक हदृ्ेट से नये 
हिमालय पवत समूह का एक अंश है। प्रथ्वी पर 
जीबों की उत्पत्ति के आरम्भ काल से मनुष्य के 
पृथ्वी पर आने के समय से कुछ समय पहले तक 
इस विशाल हिमालय पबत के स्थान पर एक लम्बा 
समुद्र हिलोर मारता था जिसका नाम भूगभ वत्ताओं 
ने आज “टेथिस सागर” रखा है। इ० सारे दीघ 
काल में शेष भारत को दक्षिणोय मृूमि ( जिसकी 
सतह आज से कीं अधिक ऊँची होगी टेथिस 
सागर के दक्षिणीय तट पर पवृ॑तीय विन्डाऋार खड़ी 
थी । दक्षिण को इस ऊंची भूमि स तथा तिब्बत का 
शोर की उत्तरीय ऊँचो भुसि से नदियाँ पत्थर के 
टुरूड़े, बालू और मिद्ठा लाकर इस सागर में डालने 
लगीं और धीरे धीरे बह॒ सागर इन तलछुटों से तथा 
स्वयं जल के भीतर बन चून के पत्थर से भरा जान 
लगा । परन्तु साथ साथ उस समुद्र का तल भी नीच 
घंसता रहा जिसके कारण उस ( अधिकतः उथले ) 
समुद्रों में दज्ारों फीट सोदी तहंदार शिलाओं के 
बनाने की सामग्रो एकत्रित हो सको। धीरे धीरे उस 
समुद्र का तट प्रथ्त्री को आन्वरिक दलचलों के कारण 
ऊपर घठने लगा और तीन भिन्न कालों में उस समुद्र 
के स्थान पर उसमें एकत्रित पदार्थी से बना हुआ 


विशाल हिमालय पवत खड़ा हो गया। इस्र प्रकार 
हिमोलय पवत में अनेक भौगभिक कालों की समुद्रोय 
शिलाय मिलतो हैं । 

हिमालय और आल्पस जैसे पवतों के अध्ययन 


से पता चलता है कि जिस समय समुद्र में एकत्रित 


शिलाएँ ऊपर उठती हैं उस समय उनका ऊपर उठाने 
वाल्नी आन्तरिक शक्ति के अतिरिक्त एक और 
अन्तरिक शक्ति काय करती है जो उन शिलाओं 
का समुद्र को ओर से उसके किनारों की और ढके- 


लती है। समुद्र के डिनारे की ठास चट्टानी भूमि 


इन शिलाओं को आगे बढ़न से रोकती है और जिस 
प्रकार एक मोटे काराज़् या कपड़े क एक सिरे को 
एक हाथ से दबाने पर ओर दूघरी ओर ये उसे दूसरे 
दाथ स पहले हाथ की ओर ढक्केलन से उस काराज्ञ 
या कपड़े में सिकुड़न पड़ जायेंगी और वह ऊपर 
उठ जायगा और पहले द्वाथ के ऊपर चढदु जायेगा 
तथा वहाँ उस हाथ के पास एक गड़्ढा भी पड़ 
जायेगा यही दशा टेथिस सागर में बना शिलाओं 
की हुई है । हिमालय पवत की नई शिलाएं भारत के . 
ठोस भाग की प्राचीन शिलाओं के एड के उत्तराय 
किनारे स टकराकर आग दक्षिण का ओर बढ़न से 
रोक दी गई थी और यहीं कारण है कि दिसमालय के 
दक्षिणाय किनारे किनारे एक बड़े स्तर-अभ्रश को रेखा 
रेखा (50 |0) है जिसके पास & भूमि अभी 
तक अस्थर है ओर बह अनेक भारतीय भूकम्प की 
जत्वत्ति स्थान है। भारत के ठोस सांग को शिलाशों 
ओर दिमालय को शिलाओं के एक दूसरे से मिलने 
के सब स्थान सिन्धु तथा गन्ना यमुना को घार्टियों 
के तललछुटों स ढक गया । 

संयुक्त प्रान्त के बीच के मैदान के क्षेत्र का 
इतिहास बड़े महत्व का दे परन्तु भारत के मांगमिक 
इतिहास मे इस क्षेत्र न बहत कस्न भाग लिया है। 
इस क्षेत्र की शिलाएँ भारत की सब शिलाओं से 
नई हैं। इतने पिछले भोगमभिक कालों में इसका 
क्या इतिदाख रहा इसका प्रा चलाना कटठिव 
है कारण कि इस स्थान पर गंगान्यमुना इत्यादि 


भूगोल _ 
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: पूर्वी यमुना नहर. क्‍ ३९ 


नदियों ने आधुनिक समय में लाये हुये तलछटों-- 
बात मिट्टी इत्यादि से इस भाग की पुरानी शिलाओं 
को कई दृज्ार फ्रोट नीचे तक ढक दिया है। यह 
अनुमान किया जाता है कि दिमालय पवत के उठने 
के समय सिन्धु, पंजाब, संयुक्तप्रान्त, बिहार ओर 
बंगाल के मैदान के स्थान पर पवत के खामने उतना 
हो लम्बा और बहुत गहरा ( हिमालय पवत और 
अचल भारत भूमि के मिलने के स्थान के पास कई 
हज़ार फीट गद्दरा ) गड़ढ़ा बन गया था | इस गड्ढे 
को शीक्न द्वी नदियां नयी बनी हुई पव॑त श्रेणियों से 
निकल कर और उनको काट काटकर लाये हुये तल- 
छुटों--पत्थर के टुकड़े, बाल्यू और मिट्टी--स भरने 
लगीं । ज्यों ज्यों हिमालय पंत ऊपर उठता गया 
होगा इन नदियों का भेग भी बढ़ता गया होगा और 
इन तलछूुटों के जमाव की मात्रा भी बढ़ती गई होगी 
“है 


जिससे द्विमालय के किनारे का यद्द विशाल गड॒ढा 
दिमालय पंत के बनने के पश्चात्‌ के और आधुनिक 
काल से पहले के भौगभिक कालों के तलछटों से 
शीघ्र द्वी नदियों द्वारा भर दिया गया। 

संयुक्त प्रान्त की भौगभिक शिलाओं की सूची 
सामने के पृष्ट पर है । इस सूची में शिला-समूदों को 
अन्तराष्ट्रीय भौगर्भिक आयु ( कल्प तथा काल ) 
ओर उनके भारतीय नाम दिये गये हैं । शिला-समूढों 
के नाम ग्राय: उन स्थानों के नाम पर रखे जाते हैं 
जहाँ पर बे समूह प्रथमबार मिलते हैं अथवा जहाँ 
पर उन शिलाओं का जमाव अधिक होता है। उन 
शिला-समूडों में किस किस प्रकार के पत्थर मिलते 
हैं अथवा उन समूहों में उपयोगी पत्थर और खनिजें 
क्या क्‍या मिलती हैं यद्द भी इस सूची में बताया 
गया है । 


ऊँ. जे. 


पूर्वी यसुना नहर 


पूर्वी यमुना नहर का आरम्म शाहजहां के समय 
में किया गया था । १८२३ ३० में इसकी फिर से खुदाई 
आरम्भ हुई | १८३० में 8,३७,९६६ रुपया की लागत 
से नहर खुदकर तयार हो गईं | नया शहर के पास 
एक बांध और पुल बना | बलपुर से आगे नहर ने 
शामली नाले के मार्ग का अनुसरण किया । नद्दर का 
प्रवाह ठीक रखने के . लिये रेरी और कई स्थानों पर 
नहर में प्रपात । माल ) बना दिये गये। रायपुर के 
पास बाढ़ का पानी बूढ़ी जमुना में डालने के लिये 
नहर का किनारा ठोक किया गया। नौगांय और 
जातों बाला नाला पार कराने के लिये नोगांव बांध 
बनाया गया | कुछ नीचे को ओर मस्करा बांव बनाया 
गया । 

इसके बाद पड़ीस के गांवों को सींचन के लिये 
प्रधान नहर से दाई और बाई ओर से रजवाहे 
( अ्रशाखायें ) निकाली गई । औरंगाबाद गांव के 
पास ५६ वे मोल पर पूर्वी यमुना नहर मुजफ़रूर नगर 
जिले में प्रवेश करती है शामली और कांधला परगने 
को सींचती हुईं यद्द मेरठ जिले में पहुँचती है । इस- 
जिले'में नहर को पार करने के लिये कई पुल हैं। 
प्रवाह ठोफ रखने के लिये काल (प्रपात) बनाये गये हैं । 


पड़ोस के खेतों को सींचने के लिये दोनों ओर रजवाहे 
बने हैं । 

८३ वे मील पर यमुना नदी मेरठ जिले में प्रवेश 
करती, है ओर दिल्‍ली शहर के सामने यमुना नदी 
में गिर जाती है| पूर्वी यमुना नदर मेरठ जिले में ४६ 
मील बहती है और छपरोली, बड़ोत बागपत और 
लोन परगनों को सींचती है । पड़ोस की भूमि को 
सींचन के लिये इससे बहुत से राजबवाहे निकाले 
गये हैं । 

गंगा--नहर जो सफलता यमुना नहर में हुईं 
उससे बड़ा उत्थाह बढ़ा | १८३६ में हरिद्वार से ऊपर 
ओऔर नीचे की भूमि की पैमायश की गई। १८३७ 
के दुर्भिक्ष से यह योजना और दृढ़ बनाई गई। 
१८४१ में गंगा नहर निकालने के लिये २ लाख रुपया 
प्रतिबष स्वीकृत कर लिया गया । १८४२ में कनखल 
ओर हरिद्वार के थीच में काम आरम्भ हुआ। 
१८०४ में नहर खुद कर तयार हो गई । 

हरद्वार के पास गगा प्रायः एक मीज चोड़ी है। 
कई द्वीपों ने गंगा को अलग अलग धाराओं में बांट 
दिया है | इनमें से एक धारा हरद्वार से दो मील ऊपर 
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कु 


स्रे अलग होती है| यह हरद्वार के पास द्वोकर बहती 
है | इसमें समस्त ग गा का एक तिद्दाई पानी रहता 
हे | इसा घारा से मसायापुर या गगोश घाट सें बांध 
बनाकर ग गा-नहर निकाली गई है | बांध में लोहे के 
बड़े बड़े फाटक लगे हैं । यहां से गगा-नदर ज्वाला- 
पुर दांतों हुईं पूव की ओर बहती है। नहर के माग में 
कई छोटो छोटी और नाले पढ़ते हैं | यह पांचवे 
मात पर रानीपुर नदी, नवे मील पर पथरी राऊ का 
पार करती है। किनारों को मज़बूत बनाकर ये नाले 
ऊपर से निकाल दिये गये हैं । 

धनोरो के पास बारहवे मोल पर राटमऊ राऊ 
(नाली) प्रायः १ मील चौड़ा है । इसको पार कराने के 
लिये बाये' किनारे पर पक्का बांध और पक्के दरवाज़े 
बनाने पड़े । घनोरी से आगे रूड़की तक नद्दर दक्षिण- 
पश्चिम की ओर सीधी रेखा में बहतो है। पीरन कलियर 
के पास रास्ते में कुछ ऊंचो जमीन पड़ती है | यदाँ ३१ 
फुट गद्दरा काटकर नहर निकाली गई है। अठारहव' 
भील पर सोलानी नदी पड़ती है। सोलानी को पार करने 
के लिये ५० फुद लम्बे १५ महराब बने हैं । सोलानो 
के पानी के ऊपर ये २४ फुट ऊ चे हैं | इन्द्री महरावों 
क ६३२ फुट लम्बे पुल के ऊपर ग गा-नहर बहती है | 
समस्त सिरों का मिलाकर समस्त भाग जल्गभग 
तीन मील लम्बा है | इस स्थान पर नहर का तल हरि- 
द्वार की अपेक्षा ८० फुट नोचा है । फिर भी नहर का 
तल ऊंचा रहने से पड़ास को नीची ज़मीन को 
सींचने में सुविधा रहती है। रुड़कोी से मँगलोपुर 
तक ॥ गा-नहर दक्षिण की झोर बहती है। समस्त 
सद्दारनपुर जिले में गंगा नहर की लम्बाइ' ३० मोल 
है । बाइसवे' सील पर गगा-नहर के दाहिने किनारे 
पर देवबन्द शाखा नहर निकलती है | दववन्द शाखा 
दक्षिण-पश्चिम की ओर देवबन्द को जाती है । रास्ते 
में यह सिला नदी और पश्चिमी काली नदी को पार 
करती है | सद्वारतपुर जिले में देवबन्द शाखा-न 
५६ मोल ह>म्बो है। पड़ास की भूमि सींचने के लिये 
दोनों किनारों से कई रजबाहे निकाले गये हैं । 


गगा-नहूर रेस्बे मील पर मुजफ्फरपुर जिले 


में प्रवेश करके गंगा के ऊँचे किनारे के पास 
पास दक्षिण की ओर बहती है। इसके पूव 
में लगभग ४ मील को दूरी पर पूर्वी क्रालो नदी 


बहती हैं। पश्चिम की ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 


रेतीले टीले मिलते हैं। नहर की तली में भी यहां 
सब कहीं रेत है । यहां नहर का ढाल प्रति मील में 


डेढ़ फट है । ४६ वे मील पर भोपा के पास नहर पर 


पुल बना है | दो मील और आगे जौल। में भी पुल 
ओर प्रपात है । दो मील और आगे ५० वे माल पर.. 
बाये किनारे से गंगा-नहर की अनूप शहर शाला 
निकलती है | इसके आगे नहर दक्षिण-पश्चिम की 
आर बहती है । ०४वें मील पर नगला-मुबारक के 
पास्त नहर के ऊपर पुल बना है । यद्दां हो कर मुजप्फर- 
नगर से जानसठ को सड़क जाती है। डेढ़ मोल 
और झागे काल और प्रपात हैं। ५८ वे' मील पर 
रसूलपुर खराय के पास पुल है। ३ मील और आगे 
रेल का पल है। कुछ दूर आगे खतोली का पुल 
है| यहीं एक कटान से नहर का फालतू पानी पश्चिमी 
काली नदी में गिरा दिया जाता है। यद्द कटान ६० 
फट चौड़ी है । इसमें छः छः फट चोड़े १० द्वार हे | 
यह स्थान नदी से साढ़े तीन मील दूर है। यहां पर 
नहर का तल नदी तल से सबाउन्तोस फट ऊंचा है । 
मुनफफर नगर जिले का अन्तिम पल सभेरी में है। 
इस पर होकर खतौली से बुढ़ाना को सड़क जाती हैं 

अनूप शहर शाखा को पहले फतहगढ़ शाखा कहते 
थे। पहले इस नहर को फतेहगढ तक ले जान का 
विचार था| लेकिन अनूव श्र के आगे इसमे 
पानी ही नहीं बचता था | इस लिये इसका नाम बदल 
कर अनूप शहर शाखा रख दिया गया । मुजफ्करपुर 
जिले में गंगा-नहर की अनूप शहर शाखा में इतना 
नोचे पानो रहता है कि यद इस जिले के बहुत कम 
(केबल दक्षिणों) भांग को सींचती है। निकास से 
एक मील नीचे खेड़ी फीरोजाबाद में इस पर पल है । 
दूसरा पल दो मील भागे कम्हेरा में है। पांचवे 
मील पर घांसरी का पल है। इसके डेढ़ मील आगे 
सलारप र का'प ल है। दसवे' मील पर मुजफफरप र 
से मीरन पर जाने वाली सद़के का पल है। पल के 
पास ही प्रपात है। यहां से दो मील आगे भूमा का 
पुल है । यही मुजफ्फरपुर जिले में अन्तिम पुल 
पड़ता है । 

अनूप शहर शाखा के अतिरिक्त गगा नहर के 
दाहिने किनारे से २(वे' मोल पर एक शाखा रुड़की 
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के पास निकलती है। बाये' किनारे से एक शाखा 
२२ बे' मील पर निकलती है और गगगा के ऊंच 
किनारे के पास पास बदली है और अन्त में अनूप 
शहर शाखो से मिल जाती है। मुहम्मद पुर के पास 
उसी नाम की दूसरी शाखा निकलती है और भैसेनी 
के पास दूसरी प्रधान शाखा से मिल जाती है । इनके 
अपिरिक्ति नदरों से स्थान स्थान पर सींचने के लिये 
बहुत से रजवाह्दे निकलते हैं । चितौना और निर्गजनी 
में आटा पीसने की पनचक्कियोँ हैं जो नहर के पानी 
फे जोर से चलती हैं। सहानपुर जिले में ६ स्थानों 
(वेल्का, नगला, ग्न्दौल, बबैल, घुना भौर सलेमप र) 
पर पन चक्कियाँ चलती हैं 

६६ वे' मील पर गंगा-नहर मेरठ जिले में प्रवेश 
करती है | यहाँ यह हिंडन और काली नदी के बोच 
वाले अदेश को सींचती है। इस प्रदेश के साधना, 
मेरठ, जलालाबाद और डासना परगनों को सींचन के 
धाद यह मेरठ जिले को छोड़कर बुलन्दशद्दर में 
पहुँचती है | मेरठ जिले में नहर का ढाल प्रति मील 
 पोने दो फुट है। खलाबा, भोला और डासना में 
माल और प्रपात हैं। इनसे नहर का प्रत्राह और 
कम हो गया है। डास्ना परगने के डेढ़रा स्थान से 
गगा-नहर की माट शाखा निकलती है। मेश्ठ जिले 
में गंगा नहर की कई उपशाखाय हैं | दाहनी आर 
प्रधान शाखा, सलावा शाखा, भालाशाखा, टीकरी 
शाखा और अनेक उपशाखाये हैं। पल कई स्थानों 
(सलाबा, अटनो,, सरघना, नानुन जटप रा; पूठ, 
भोला, जानी, नगला, निवाड़ी सोॉधा, अ्यूप रा, 
मुराद नगर, जलालाबाद, ( नूर्प र, ढास्ना, पोपल 
खेड़ा, रौली, डेहरा ओर निधोली )पर पल हैं। 
भोला और डास्ना में आटा पीसने की पनचक्करियां 
हैं। भोला से गगा-नहर का पानी मेग्ठ शहर और 
छावनी में पीने के लिये पहुँचता है। गःगा नहर की 
प्रधान नहर के किनारे किनारे तार लगा है। भोना 
से मेगठ को भी तार आता है। स्थान स्थान पर 
इन्स्पेकश ब' गले बने हैं । 

गगा नहर की--अनूप शहर शाखा मुजफ्फर 
नगर के जोली स्थान से आरम्भ होकर हस्तिनाप र 
परगन के मीरप र गांव के पास चौदहवे' मील पर 
मेरठ जिले में प्रवेश करती है। अनूप शहर नहर 

ध्‌ 


 मेग्ठ, बुलन्द शहर और अलीगढ़ जिलों की भूमि 


सींचने फे बाद लोअर गगा-नहर में मिल जाती है | 


मेरठ जिले में इस नहर की लम्बाई ३९५ मील है । 


इसकी उपशाखाओं ओर राजबाहों का यहां जाल 


बिछा हुआ है। इस नहर पर कई स्थानों में पल 


बन हैं । 
.. ऊपरी गंगा नहर ११० वे' सोल पर जचो गांव 
के पास मेरठ से बुलन्द शुद्दर जिले में बहने के बाद 
११४ मात्र पर गेसूपर गाव के पास घुलन्द शहर 
जिले में आती है। दादरी, सिकन्दरात्राद, बघरन 
खुरजा ओर पहासू परगनों को सींचने के बाद *०५वें 
मात्र पर यह बुलन्द शहर जिले को छोड़ देती है । 
बुलन्द शहर जिले में इस नद्दर की लम्बाई ३८ मील 
है। यहां इस नहर को अनेक उप शाखाये हें | पल 
कइ स्थानों पर हैं | सनौटा, वलीप रा और पलरा में . 
माल बन हैं। यहीं नहर के पानी के जोर से आटा 
पोसने की पनचक्कियां चलती हैं । 

गंगा जहर को अनूप शहर शाखापूरे अनूप शहर 
परगन को सींचन के बाद अलीगढ़ जिले मं प्रवेश 
करती है। इस पर कई पल बने हैं। मख्तेना के 
पास इसमें पनचक्की चलती है । 

माटशाखा ११०वें मील पर दवबरा गांव के पास 
प्रधान गंगा-नहर से निऋल्नती है । दुभिक्ष पीड़ित 
लोगों को सहायता दने के लिये यह नहर १८६० इ० 
में खाली गई | ग्याग्हव॑ मील पर ग्रांडट्रक गंड के 
कोट गांब के पास यह दो शाखाओं में बंट जाती है । 
इस पर कई प ल बने हैं। 

लोअर गगा-नहर ग'गा के दाहिन किनारे से 
भरोरा के गांव पास से १८७८ में निक्राली गई । यहू 
गंगा के ऊ थे किनारे के पास पास बह कर शअ्रत्नीगढ़ 
जिले में जातो है। नारोरा और रामधाट के पास इस 
पर पुल बना है । 

सारदानहर सारदा और गंगा के: त्रीच वाले 
द्वावा को सींचसी है। पोलीभीत से ४३. मील छत्तर- 
पूष की ओर बन बसा के पास सारदा नदी में बांध 
बनाया गया है। नदी के दाहिने किनारे से नहर 
निकलती है । ७ मील २ फर्ञाँग के बाद इस नहर वी 
दो शाखाय' हो जाती हैं । एक शाखा सारदा किच्छा 
फीडर ( पोषक ) नहर और दूसरी सारदा अवध 


हम 


नहर कहलाती है। सारदा किच्छर पोषक नहर 


पश्चिम की ओर जाती है। तराई को पार करके 
यह नहर अपनी उपशाखांशों के साथ दक्षिण की 
ओर मुड़ती है और रुहेलखंड में सिंचाई का काम 
देती है। सारदा अवध नहर दक्षिण की ओर चलती 
है ।२३ मील ६ फरलांग पर इससे पीलीभीत शाखा 
निकलती है । २७ मील ५ फर्लाग पर इसमें से हरदोई 
और खीरी शाखा नहरे' निकलती हैं। यहद्द तीनों 
नहरे' पीली भीत शाहजहांग र, हरदोई, खीरी, 
सुल्तानप र लखनऊ, उन्नाव, राय बरेली और बारा- 
बकोी जिलों की भूमि को सींचती है। यह नहर 
केवल सिंचाई की नहर है। इसमें नाव चलाने की 
सुविधा नहीं है | इसके बनाने में लगभग १० करोड़- 
रुपया खच हुआ । शाखाओं ओर उपस्काओं को 
मिलाकर यह भारतवष की खबसे लम्बी नहर है। 
यह १७,५०,००२ एकड़ भूमि को सरीं चती है । इससे 
गन्ना को खेती को बड़ा लाभ हुआ है । नहरों के होते 
हुये भो संयुक्तप्रान्त के अधिकतर भाग! में कुएं अधिक 
उपयोगी हैं | दक्षिणी भाग में कड़ी चट्टानों के कुएं हैं 
इनमें प्रायः कम पानी रहता है। पूर्वी भाग, अवध 
॥ ०६ 


भूगोल 


और रुद्टेलखंड में पानी पास मिल जातां है । कुएं - 
अक्सर करये होते हैं निचले भाग की मिट्टी को 
रोकने के लिये काऊ अरदर आदि का घेरा पानी में 
बना दिया जाता है। बहुत से क्ुओं में कुछ नहीं 
रहता है | शहर के पास धाले कुर्य पक्के होते हैं । 
इस भाग के अधिकतर कुओं में ढंकली से पानी 
ऊपर खींचा जाता है | पश्चिमी भाग में पानी अधिक 
गहराई पर मिलता है। कुएं प्रायः पक्के बनाये जाते 
हैं| बैलों की सट्टायता स मोट द्वारा पानी खींचा 
जाता है। कहीं कहीं बिजली की शक्ति से पम्प द्वारा 
पानी ऊपर निकाला जाता है । 

घड़ी बड़ी नदियों का पानी प्रायः इतना नीचा 
रहता है कि यह एकदम सीधे ऊपर के खेतों को 
सींचन के काम नहीं आ सकता । छोटो नदियों में 


बांध बना दिये जाते हैं | शीतकाल भर इनसे सिंचाई 


होती है । अषध ओर पूर्वी जिलों में चौड़े उथले ताल 
बहुत हैं । जब तक इनमें पानो रह्दता है तब तक 
इनसे सिंचाई द्वोती है। बुन्देलखंड में तालाबों का 
पानो रोकने के लिये अक्सर इनके अनुकूल स्थानों 
पर बांध बना दिये गये हैं । 

जौ 


कृषि 


हिमालय प्रदेश में खेती के योग्य भूमि बहुत 
कम है । खेती कुछ पद्दाड़ियों की चोटो ओर ढालों पर 


होती है| नदियों की घाटियों में भो छोटे छाटे खेत 


होते हैं । पहाड़ी ढालों के खेत जीनेदार द्वोते हैं और 
बढ़ी मेहनत से तयार किये जाते हैं । 

द्विमालय की कांप ( बारीक मिट्टो ) गंगा और 
उसकी सद्दायक नदियों द्वारा लाकर मैदान में बिछाई 
गई है | यह प्रायः यमुना ओर प्रयाग के संगम के 
आगेगंगा के उत्तर में मिलती है। अधिक आभ 
यह गंगा के दक्षिण में भी बिछो हुई है । दक्षिण- 
पठार की कांप यमुना और गंगा के दक्षिण में है। 
कहीं कहीं यह उत्तर में भी पहुँच गई है । गंगा की 
कांप में कहीं बालू कहीं चिकनी मिट्टी और कहीं 
: दोनों का मिश्रण ( दुमट ) है। मैदान के धुर उत्तर- 
पूत्र में गोरखपुर के जिले में भाद मिट्टी मिलती है । 


इस भिट्टों में जल-ग्राह्दी शक्ति, बहुत अधिक होती 
है । इसमें चूने की मात्रा अधिऋ होती है । 

यमुना के दक्षिण में मंदान की जो मिट्टी है वह 
मध्य भारत से आई है । इस ओर समतल भूमि की 
मिट्टी कुछ काली है। जिस साल कहते दैं। जब यह 
गीला ह्वाती है तब इसे जोतना कठिन है। लेकिन 
सूखन पर इसके भोतर अधिक समय तक नमी रहती 
है। नदियों को घादी के पास बाली भूमि कटी फटी 
है| इसमें कुछ दूर तक माल स मिलती जुलती 
काली मिट्टी मिलती है। जिसे कावर कह्ठते हैं। 


अधिक आगे जजाड़ खण्ड हैं। कालो मिट्टी के आगे 


कुछ लाल ( गरुआ ) मिट्री है। इसकी तहें अधिक 
गद्दरी नहीं द्ोती हैं । यह बलुआ पत्थर की चट्टानों 
के घिसने से बनती है। इसके कण मोटे द्वोते हैं । 
यह अधिक उपजाऊ नहीं हाती देँ। जहां सिंचाई 


कहीं कहीं कई बष तक यह श्वाली पड़ी रहतो है । 

संयुक्त प्रांन्त के मिन्न मिन्न भागों में मिट्टी और 
जलवायु में भेद है। इसी से फसले' भी भिन्न हैं। 
धान को कड़ो चिकनी मिट्टी ओर प्रचुर जल की 
“आवश्यकता द्ोती है । इसो से यह उत्तरी पूर्वी भागों 
में बषो ऋतु में उगाया जाता है। दक्षिण-पश्चिम 
के खुश्क भागों में इसकी खेती बहुत कम होती है । 
घान के साथ साथ कुछ लोग कोदों, मढ़_आ, सावा 
और मकई उगाते हैं | कुछ आगे चल कर वा ऋतु 
में प्रान्त के प्रायः सभी भागों में ज्वार, बाज़्रा, उदे, 
मूंग और मोठ बोते हैं । 


_ और खाद की सुविधा है बढ़ां फसल उग जाती है। 


इन फसलों के कटने के पहले और शीत काल के 
आरम्भ होने से पहले रबी की फसल बोई जाती है| 


है है 





8 मम ला के शकिक । 


इसमें गेहूँ प्रधान है। गेहूँ को उपजाऊ मिंदी और 
कुछ खुश्क जलवायु की अवश्यकदा होती है। इसी _ 


के साथ कम उपजञाऊ खेतों में चना, जो, मटर, सरसों 
आदि बोलते हैं । अरहर स्वरीक की फसल के साथ 
बोई जाती है और रबो के साथ काटो जाता है। 

गन्ने की फसल वसन्‍्त ऋतु में होलो के बाद 
बोह जाती है। इसको कटने में प्राय: एक वष लग 
जाता है । इसके रस से गुड़ और शक्कर बनाते हैं । 

कपास की फसल वषों के आरम्म होने पर बोई 
जाती है और शीतकाल में अ्क्ट्वर ओर दिसम्बर 
तक चुनी जाती है । इस कपास का रेशा बहुत छोटा 
होता है इसी से यह सस्ती बिकती है । 

सरकारी आज्ञा से कहीं कहीं पोस्त या अफीम 
की खेती होती है। यह सब अफीम सरकारो फेक्टरी 
को नियत मूल्य में बेच दा जाता है। 

है ५ 


-कला कोशल 


गंगा के विशाल उपजाऊ मैदान ने संयुक्त प्रान्त 
को कृषि प्रधान प्रान्त बना दिया है। फिर भो यह 
प्राचीन समय से कला-कोशल के लिये विख्यात रहा 
है | पुराने समय में कल्लाकोशल को बड़ा प्रोत्साहन 
मिला | दूर दूर से चत्तुर कारीगर आकर उनकी 
राजधानियों में रहने लगे। पुराने राज्यों के नष्ट भ्रष्ट 
दो जाने पर भी संयुकत प्रान्त में कई स्थान अपनी 
पुरानी कारीगरी के लिये विख्यात हैं । फिर भी यह 


प्रान्त बड़े बड़े कारखानों की संख्या में पिछड़ा हुआ 
है। नये ढंग के कारखानों का विकास अधिकतर 
कानपुर में हुआ | कानपुर को स्थिति मैदान के प्राय: 
सध्य सें, कच्चे माल को मेंगाने ओर बन हुये सामान 
को दूर दूर भेतने के लिये बड़ी अच्छी है। इसी से 
यह उत्तरी भारत का लंकाशायर बन गया है | समस्त 
प्रान्त के है कारखाने और मिल अकेले कानपुर में हैं । 
कानपूर में रजिस्टड मिलों और कारखानों की संख्या 


बह 
संयुक्त प्रान्त में प्रायः ५ लाख एकड़ भूमि 


कपास उगाने के काम आती है। इसमें औसत से 
२ लांख टन फपास पैदा होती है। प्रति एकढ़ भूमि 
में जितनी कपास संयुक्त प्रान्त में पेदा दोती है उतनी 


क्रिसो दूसरे प्रान्त में पेदा नहीं द्ोती है। लेकिन 
प्रान्त में जितनी रुई की खपत है उतनी पेदा नहीं 
होती है । लगभग १२ करोड़ पोंड सूत कातन और २४ 
करोड़ गज कपड़ा बुनने में संयुक्तप्रान्त रूई के ४ लाख 
गद्े खच करता है। इसमें कुछ रुई यहां पैदा होती 
है कुछ पंजाब ओर दूसरे प्रान्तों स आती है । 
संयुक्त प्रान्त की कपास छोटे रेशे को होतो है। 
इसलिये बड़े रेश की रुई प्रायः बाहर से ही आती 
है। कच्चा माल मंगाने की दृष्टि से कानपुर नगर 
की स्थिति बम्बई और अहमदाबाद से कहीं अधिक 
बुरी है । कलकत्ते से कुछ अच्छी अवश्य है | 

संयुक्त प्रान्त की मिलों में अधिकतर घोती.तम्बू 
बनाने का कपड़ा, शर्ट, डिल, लंकलाट, जीन, छीट 
ओर दूसरे कपड़े बुने जाते हैं। क्‍ 

चोनो का कारबार इस प्रान्त में बहुत पुरान समय 
से होता आ रहा है। भारतवष में जितनी इंख 
होती है उसको ५० फोसदी संयुक्त प्रान्त, बिहार 
बंगाल और पंजाब में द्वोतो है | इनमें संयुक्त प्रान्त 
प्रथम है। संयुक्त प्रान्त प्रतिवष में प्रायः २२ लाख 
टन चीनी पैदा होती है । पंजाब में सादे तीन लाख 
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दन और प्रायः इतनी ही बिहार में पेदा होती है। 
संयुक्त प्रान्त के एक एकड़ में ० मन से अधिक 
चीनी पेदा की जाती है। विहार और पंजांब 
इसकी प्रायः आधी होती है। १९३२ में विदेशी शकर 
के सधष से देशी शक्कर की रक्षा की गई । इससे 
मिलों की संख्या और शक्कर उपज बहुत बढ़ गई । 
१९२७ से भारतीय सरकार ने मिल की शक्कर पर 
चुगी १) से बढ़ाकर २) प्रतिमत और खंडसारो 
शक्कर पर ॥>) से बढ़ा कर १) रु० मन कर दी | 
इससे चीनी के कारबार को बढ़ा घकका पहुँचा। 
इस समय शक्कर पर सरकारी कन्ट्रोल ( नियंत्रण 2 
है। ओर सरकार की ओर से शक्कर का दाम साढ़े 
छः आना सेर दे । 

चमड़े के बने हुये जूते ज्ञीन आदि सामान के 
अतिरिक्त कारखानों में भो चमड़े की बनी हुई चीज़ों 
का प्रयोग होता है । कानपुर में चमड़े के कई कार- 
खाने हैं। एलान कूपर कम्पिनी में कई प्रकार का 
चमडढ़ा तयार किया जाता है | क्रोम चमड़े में विशेष 
उम्नति हुई है । संयुक्त प्रान्त से ६० लाख बग फुट 
कमाया हुआ चमड़ा इंगलेंड को जाने लगा है। पहले 
सबका सब कच्चा चमड़ा जाता था। फोजों सिपा- 
हियों के लिये जूता और दूसरा सामान बनाने के 
लिये भारतवष में चमड़े का सबसे बढ़ा' कारखाना 


कानपुर में स्थित है। चमड़े के सभी प्रकार के कार- 


बार के लिये कानपुर प्रथम है। जूते बनान का काम 
आगरा में भी बहुत होता है। ओसत से सढ़े तीन 
लाख जानवरों की खालें प्रतिदिन कमाइ जातो हैं । 
इस कारबार में लगभग ५ दृज़ार मजदूर काम करते 
हैं। और साल भर में ७५ लाख रुपय का माल 
तयार किया जाता है। कश्चे चमड़े के लिये कानपुर 
उत्तरी भारत में सबसे बड़ी मंडी हे | यहां से प्रति 
बष बड़े जानवरों से २ लाख मन चमड़ा और बकरी 
आदि की १ लाख मन खाल बाहर भेजी जाती है । 
१८,००० टन कमाया हुआ चमड़ा बाहर भेजा जाता 
है। उत्तरी पश्चिमों सामा आ्रान्त, कलकत्ता और 
बिहार से चमड़ा कानपुर को आता है। चमड़ा कमाने 
के लिये बबूल की छाल झओोर कुछ दूसरी छालों का 
प्रयोग द्वोता है। द्विपो और क्रोमियम आदि रसायनिक 
पदाथ विदेशों से आते हैं । 


लम्बे यूट, जूते, जीन, सूटकेस भादि कह प्रकार 


. का साम्रान तयार किया जाता है। यहां का बना हुआ _ 
चमड़े का सामान भारतवष के सभी प्रान्तों में 


जाता है। 

शीशा--बाढू और सोडा को मिलाकर शोशा 
घनाने का काम भारतवष में बहुत पुराने समथ में होता 
था ।लेकिन बड़े बड़े कारखानों छा आरम्भ १९ वीं 
सदा सें आरम्भ हुआ | कुछ बड़े बड़े कारखाने बोसवीं 
सदी में प्रारम्भ हुये । 

रसायिनक पदाथों के कारखाने, गाज़ियाबाद, 
अगरे श्र कानपुर में हैं । गंधक इटली ओर अम- 
रीका से झआराती थी। बाक्साइट अलवर ओर मध्य 
प्रान्व से आता है। नमक सांभर भील से आता है 
ओर शोरा पढ़ोस में ही तयार किया जाता है। इन 
कारखानों में सल्फ्यूरिक एसिड आदि चीजें तयार 
की जाती हैं द 

तेल और साबुन--संयुक्त प्रान्त में २० लाख मन 
से अधिक तिलद्दन पेदा होता है । तेल पेरने का काम 
कई स्थानों में होता है | कानपुर के एक कारखाने में 
बाइल्‍ड आयल (तेल) तयार होता है। बेगमाबाद में 
बिनौले का घो ओर मेग्ठ आदि कइ स्थानों में साबुन 
तयार किया जाता है। कन्नौज गाजीपुर और जौन- 
पुर में सुगंधित तेल बनता है । 

काराज्ञ-प्राचीन समय में भोजपन्र (वृक्ष की 
छाल) पर प्रन्थ लिये जाते थे | कइ स्थान में सन सर 
कागज बनाने का काम आरम्भ हुआ। लखनऊ में 
अपर इण्डिया कूपर मिल ने १८७० से बैच धास से 
कागज बनाना आरम्भ किया | दूसरा बड़ा कारखाना 
जगाधरी (सहारन पुर) में बना है। १५३८ में सहा- 
रनपुर में स्टार पंपर मिल को स्थापना हुई । कच्चा 
माल प॑जाब और नैपाल से आता है। इसमें प्रति 
बष लगभग ४००० टन काग़ज्ञ तयार होता है। सहा- 
रनपुर, में एक मिल धान के प्याल स बाड़ नयार 
करता है । क्लटर बकरगंज में बाबिन,बरेली में टप न्दा- 
इन, शिकोंद्ाबाद में बिजली के बल्ब बनाये जाते हैं। 

शाब बनाने का काम कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, 
सहारनपुर, फेज्ञावाद ओर फरु खाबाद में ह्वांवा है । 
बरेली में एक कारखामा कत्था ( खैर ) तयार करता 


है । 
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हक शीशे का काम्र--सयुक्त प्रान्त में लगभग १ 


_ करोड़ का शीशे का सामान तयार किया जाता है । 
एक ( बहजोड़े ) कारखाने में शीशे के चपटे टुकड़े, 
छः कारखानों में बोतले और ३१ फारखानों में 
चूड़ियां तयार की जाती हैं। नैनो ( इलाहाबाद ) 
माखनपुर, दरगांव सासनी, हाथरस, बालाबाली शाशे 
फे कारखाने के प्रधान केन्द्र हैं चूड़ियों का प्रधान केन्द्र 
फीरोजाबाद है। बोतल, शोशी, पानी के बतन गोले, 
चिमनी, तश्त्री, लोटा गिलास, बल्ब आदि सामान 
शाशे के कारखानों में तयार क्रिया जाता है। संयक्त 
प्रान्त का बना हुआ शीशे का सामान भारत के दूसरे 
प्रान्तों में पहुँचता है । 

बड़े बड़े कारखानों के अतिरिक्त प्रान्त में कई 
प्रकार के घरेल्ध धंधे फैले हुये हैं । मेरठ, बुलन्द शहर 
मुजफ़्फर नगर बिजनोर जिलों में जुलाहे सादा 
गाढ़ा और खद्र बुनते हैं | चौतही (बिस्तर पर बिछाने 
वाला कपड़ा) और खेस देवबन्द (खहारनपुर ) 
सिकन्दराराब ( अलीगढ़ ) अमरोदा ( मुरादाबाद ) 
आदि स्थानों में बुना जाता है । 

मालिन, जामदानी आदि बढ़िया कपड़ा सिकन्दरा 
बाद (बुलन्द शदर) ओर टांडा (फैज़ाबाद, में बुना 
जाता है। 

लद॑गे का कपड़ा मऊऐमा रानीपुर श्रौर घामपुर 
बुना जाता है । । 

रेशम और साटिन कपड़ा मुबारकपुर और मऊ 
में बुना जाता है। कामदार रेशमी कपड़ा बनारस में 
तयार होता है। सादा रेशमी कपड़ा इटाबा, शाह 
जहां पुर और द्वरदोई में बुना जाता है । 

ऊनी कम्बल--मुझ्फ़्फर नगर, मेरठ और नज्ो- 
धायाद में बनते हैं । 

अलमोड़ा का थल्मास अच्छा होता है दरी आगरा 
अलीगढ़, बरेली, मेरठ और सीतापुर में सस्ती और 
अच्छी बनती हैं ऊनी कालोनों के लिये मिजापुर, 
शाहजहांपुर ओर आगरा प्रसिद्ध है। कपड़े की सुन्दर 
छपाई के लिये फरु खाबाद, लखनऊ, पिलखुबा मेरठ) 
जहांगीराबाद (बुलन्द श्र) प्रसिद्ध है 

चमड़े के चरेल्ू धन्धे में लगभग सवा लाख 
मोची लगे हुये हें । इनमें ७० हजार चमड़ा कमाते 
हैं। ५० इज़ार जूता आदि चमड़े का सामान बनाते 


हैं। श्रागगा कानपुर लखनऊ सहारनपुर पअ्रधान 
केन्द्र दें । द । 
धातु के काम में तांबे और पीतल के बतन मुख्य 
हैं | पीतत और तंबे के बतन शामली (सुजप्रफर- 
नगर) बढ़ोत (मेरठ), मुरादाबाद, फरु खाबाद श्रोयल 
(स्वोगी। अल्मोड़ा और हाथरस में बनते हैं । बढ़िया 
कामदःर बतन मुरादाबाद और बनारस में बनते हैं । 
ताले सिरकनी अलीगढ़ में तयार होते हैं। कची 
मेरठ में अच्छी बनती है। चाकू सरौते, हाथरस, 
शाहजहांपुर ओर कायमगंज ( फरू खाबाद) में 
बनते हैं । लोहे क्री ढलाई का काम और दल खुरपा 
आदि आगरा, बरेली, हरदाई और दनकौर (बुलन्द- 
शहर) में द्वाता है। अलोगढ के ताले भारतव्े भर में 
प्रसिद्ध हैं। धातु के कारबार का कच्चा माल लोहा, 


' पीतल और तांबा बाहर से आता है | इस कारोंगरी 


में १५०,००० मनुष्य लगे हैं । 

लकड़ी का काम प्रायः प्रत्येक गांव में होता है । 
लहड़, बैलगाड़ी, चारपाई, हल आदि बनाने का काम 
बहुत स्थानों में हाता है। मेरठ, 'अमरोह्दा, पीलीभीत, 
बरेली, आगरा इसके प्रधान केन्द्र हैं। मेज्ञ कुरसो, 
टांगे बरेली में अच्छे बनते हैँ। बढ़िया कारीगरों का 
काम सहारनपुर में होता है। नगोना में श्रम्बनूस 
(काली लकड़ी) का काम बड़ा सुन्दर हाता है । लकड़ी 
के काम में भारत भर में लगभग २५०,००५ बढ़ई 
लगे हुये हैं । बरेली में ८ लाख सहारनपुर में १ लाख 
ओर नगीना में तोस हज़ार रूपये का सामान प्रति 
बष तयार होता है। मिट्टी के बतन बनाने का 
काम बहुत पुराना है| घड़ा, हांडी आदि मिट्टी के 
बत न प्रायः सभी गांवों में बनते हैं। शहरों के 
द्ोशियार कुम्हार सुराही, प्याले, खिलौने आदि बहुत 
सी चीज़ें बनाते हैं। लखनऊ, चुनार, अमरोदह्दा और 
खुरज! में मिट्टी के बढ़िया चिकने बतन बनते हैं । 

रस्सी और बान बटने का काम गांव वाले 
अधिकतर गांबों में करते हैं । पूर्वी जिलों में मल्‍्लाह 
लोग नेचने के लिये भी बान बटते हैं। बान सन 
मू'ज और बैब से बनाये जाते हैं । जौनपुर परतापगढ़ 
सुल्तानपुर, राय बरेली आदि ज़ि लों में टाट पट्टो 
सब सन से बनाई जाती है । बान बटने में लगभग 


है 


४,०९० ओर टाट पट्टी बनाने में १०,००० मलुष्य 
लगे हुये हैं । 


मोढा और टोकरी बनाने में लगभग ७२,००० 


मनुष्य लगे हैं । मोढा सरकंडे से और टोकरी अरदर; 
झाऊ, बांस आदि से बनाई जाती है । 

तम्बाकू पीने, खाने और सूघने की बुरी आदत 
बहुत से लोगों में है। गांव के लोग हुकका ओर 
चिलम से तम्बाकू पीते हैं शहर के लोग प्रायः सिग- 
रट या बोड़ी पीते हैं । सिगरट बनाने का एक कारे- 
ख्वाना सहारनपुर में हें | बीड़ी इलाहाबाद आदि कह 
शहरों में बनाई जाती है। खान वाली तम्बाकू के 
प्रधान केन्द्र लखनऊ, बनारस और बरेली हैं। 
सू घन वाली तम्बाक (बांस) बनारस में अधिक अच्छी 
हाती है । 

इत्र और सुगन्ध के लिये कन्नौज और लखनऊ 
प्रसिद्ध हैं। जौनपुर में चमेली और बेला का तेल 
अच्छा होता है। अलीगढ़ और एटा जिलों में बहुत 

शक 


भूगोल 


से भागों में सुगन्धित फूल द्वोते हैं । इन्हें कन्नौज और 
लखनऊ के गन्धी व्यापारी मोल ले श्राते हैं । संयुक्त 
प्रान्त में ढाई लाख रुपये का सुगंधित तेल और इच्र 
तयार होता है । 

रुहेलख ड के बहुत से स्थानों में इख से राब, गुड़ 
ओर ख'ड सारी चीनी बनाते हैं । 

प्रतिषष हाथ से प्रायः दो ढाई लाख टन चीनी 
तयार की जाती है । 

सोने चांदी के ज़ेबर बनाने का काम बहुत से 
नगरों में होता है। सोने चांदों के तार काम के लिये 
लिये बनारस प्रसिद्ध है । 

इंजीनियरिंग, फाउ टेन पेन ( कलम ) श्रादि नये 
ढंग के कारबार अभी बहुत कम स्थानों में होते हैं । 

कलाकौशल का उल्लेख प्रत्यक जिले के पार 
घपके साथ भी किया गया है । इसी से यहां संक्षे 
में ही वशन रिया गया है | 

* 


व्यापार 


संयुक्त प्रान्त के समस्त व्यापार के ठीक ठीक आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं | जिन कारखानों में ककचा माल 
अता है उनके अंक उपलब्ध हैं। कारखानों में जो 
माल तयार होता है उसका पता भी ठीक ठोक चलता 
है। इनऊे अतिरिक्त प्रान्त में दूसरे प्रान्तों और बाहर 
से खाद्य पद थ और पक्का माल भा बाहर से 
आता है। बाहर जान वाले खाद्य पदार्था में गेहूँ, 
गेहूँ का आटा, चना, शक्कर, गुड़, ज्वार, बाज़रा, 
वनस्पति तेल, घी, चाय, चावल, घान, दाल आदि 
अन्न प्रधान हैं | बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों में 
धान, चावल, सूखे फल, गेहूँ का आटा ओर नमक 
प्रधान है । 

चावल अधिकतर बंगाल, बिहार और मध्य 
प्रान्त से आते हैं| सूखे फल बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त 
और मैसूर राज्य से आते हैं । गेहूँ या गेहूँ का आटा 
पंजाब से आता है। सांभः नसकर राजपूताना से 
आता है। विदेशों च|य दिल्‍ली या कलकत्ता के मार्ग 
से आता है। प्रतिवष प्रायः ५८ लाख मन चावल, 
४ लाख मन सूखे फल ९ लाख मन गेहूँ और आटा 


ओर ६९ लाख मन नमक संयुक्त प्रान्त में बाहर से 
ध्राता है । 

संयुक्त प्रान्त स गेहूँ और गेहूँ का आटा (२६- 
लाख मन ) बड्भाल और बिद्गार का जाता है। बच्चाल 
से यद॒ विदेशों को जाता है। १३ लाख मन चना 
मद्रास, बम्बइ, कलकत्ता और बिद्वार को जाता है। 
४० लाख मन ज्वार बाजरा पंताब ओर बम्बई को 
जाता है | ७? लाख मन दूमरे अन्न और दाल बड्भाल 
ओर विहार को भेजा जाठो है! ७४० लाख मत शक्कर 
७१ लाख मन गुड़ संयुक्त प्रान्त से पं ताब, राजपूताना, 
मध्यप्रान्त और बड्भाल को जाती है। १० लाख मन 
तेल और २ लाख मन घा प्राय: कलकऊत्ते को जाता 
है। २० हजार मन चाय अवबिकतर पजाब को 
जाती है । ्््ि 

कारखानों के काम की कइ ची जेँ बाहर से आती 
है । इनमें ६८ लाख मन कायला ओर कोक ब'गाल 
अर बिदार स आता है । १ लाख मन डोरा बाहर से 
सवा लाख मन दूमरे प्रान्तों से आता है। ५ लाख 
मन जूट ब'गाल और बिद्ार से आता है। मध्य 
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प्रन्त, मध्य भारत और बंगाल से सवा लाख मन 
जूट बंगाल और बिहार से आता है मध्य प्रान्त, 
मध्य भारत और ब'गाल से सत्रा लाख मन लाख 
आती है। ४ लाख मन तम्बाक विद्वार स आती है । 
लाख मन टीक और ५६ हज़ार मन ऊन कलकत्ते 
' के मार्ग से बिदेशों स आता है | 
कारखानों के काम काजो कछचा माल बाहर 
भेजा जाता है बह इस प्रकार है। ७ लाख मन सन, 
कलकऊत्त को बाहर भेजने के लिये ६ लाख मन हड्डी 
डेढ़ लाख मन डोरा बिहार को ४ लाख मन खाल ओर 
चमड़ा बम्बई, कलऋत्ता और मद्रास के माग से बाहर 
जाता है। ३६ लाख मन लकड़ी पखाब और राज- 
पूताना को जाती है । 
बने हुये पक्के माल में ४८ लाख मन सीमेन्‍्ट 
मध्य प्रान्‍्त (कटनी) और बिहार (डालमिया नगर) 
से आता है। १३ लाख मन सूती कपड़ा अधिकतर 
हैः 
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बम्बद से आता है । ५ लाख मन बोरे और २६ लाग्य 
मन लोहे और फौलाद का सामान बिहार और 
बंगाल से श्राता है। इसमें से कुछ माल पर नाथ और 
दूसरे भागों में पहुँचता हे । संयुक्त प्रांत का बना हुआ 
साढ़े तीन लाख मन सीसे का सामान पश्ञाब, दिल्‍ली 
दूसरे भागों को जाता है। "१००० मन लाख कल- 
कत्ते के माग स विदेशों को जाती है। इनके अतिरिक्त 
जूते, पीतल के बतन, लकड़ी की बनो हुई चोज़ें और 
सूती ऋपडे इस प्रान्त से दूसरे प्रान्तों को जाते हैं । 
संयुक्त प्रान्त में प्रति वष लाखों रुपये की मशीन 
और मशीमों के अंग ( पुरजे ) बाहर से आता है | 
सीने का डोरा, वांटर प्रफ ( पानी न भिदने वाला 
कपड़ा) कम्बल,पाइप,तार,टा इप,तार,तार की जाली, कांटे 
दार तार टाइपराइटर, डुप्पलीकेटर॑, छा ने को म्याही 
सबद्क बनाने का सामान, वैज्ञानिक प्रान्त, कागज, 
कलम ओर दूसरा बहुत सा सामान बाहर से आता है । 


+ ह हआ 
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१७९१ इम्बी में हिन्दू धर्म शास्त्र और हिन्दू 
सभ्यता का अध्ययन ऋरने के लिये काशी में कालेज 
बोला गया। इसकः प्रधान उहृश्य यह था कि अंप्रज्ञो 
न्यायाघोशों को हिन्दू न्याय के सम्बन्ध में सम्मति 
देने बाले मिला सके । १८२२ इस्बों में पंडित गंगाधर 
ने एक बढ़ा कोष आगरा कालेज चलाने के लत्रिये 
छोड़ा। १८०३ और ८२७ के बीच में पूर्वीय ज्ञान 
के प्रचार के लिये ८ स्कूल खोले गय | आगे चल कर 


लाड मेकाले ने पूर्वीय ज्ञान की बढ़ी निन्दा की ओर 
अंग्रेज़ी विद्या की बढ़ी प्रशला की | फल यह हुआ. 


विलियम बेंटिंक के आ्रदेशानुसार १८३५ इस्बी में 
संयुक्त प्रान्त में अंग्रेज़्ी विद्या का श्री गणेश हुआ । 

१८४८ पें प्रन्त की शिक्षा का नियन्त्रण स्था- 
नीय सरकार के हाथ में अगया। पाठ्य पुस्तके' 
तयार को गइई' | शिक्षा का साध्यम देशी भाषाश्रों 
द्वारा आरम्भ हुआ। देशी स्कूलों को सहायता दो 
गई । १८४९ से एक योजना तयार का गई। इसक 
अनुसार बरेली, शाहजद्दांपुर, आगरा, मधुरा, मैनपुरी 
अलीगढ़, फरखाशद और इटावा के आठ जिलों 


की प्रत्येक तहसील के केन्द्र स्थान में एक आदशे 
स्कूल खोलने का निश्चय हुआ। प्रत्यक जिले के 
लिये पएक्र दशक । विज़िटर ) दो या तोन परगना 
विज्विटर और .एक श्रधान विज्ञिर॒र या विज्विटर 
जनरल नियुक्त क्रिया गया। १८५४ में मथुरा क 
कलक्टर मिस्टर एलेग्जेंडर ने एक योत्रना तयार 
की जिसके अनुसार प्राइमरी स्कूल स्थापित किये 
गये । इनका खच चौघधरानी ढंग से जमीदार लोग 
देते थे । शीघ्र ही दूसरे जिलों ने इस प्रथा का अनु- 
करण किया और बहुत से जिलों में प्राइमरों स्कूल 
खुल गये। इसो समय खावजनिक शिक्षा विभाग 
का निर्माण हुआ । इस समय सरकार को ओर से 
दो कालेज और एक हाई स्कूल था। अंप्र ज्ञी शिक्षा 
अधिकतर मिशनरियों के हाथ में थी । इनके तीन 
कालेज और दस स्कूल थे । १८५७ इंस्त्री में जिला 
स्कूल स्थापित किये गये। अबध में प्राइवेट स्कूल 
आरम्म किये गये। यह चन्दे से खाले गये 
थे। लेकित इनको सरकारी सहायता मिलती थो। 
तदसीली रकृब १८६१ से १८९० के बोच में खोले 


४८ भूगोल 


गये। १८६४ सें अवध का शिक्षा विभाग खुला। 
१८६० में इस प्रान्त के कालेज कलकत्ता विश्व विद्या 
लय से सम्बद्ध कर दिये गये। इप्त प्रकार यहां 
विश्वविद्यालय को शिक्षा का आरम्भ हुआ । 

१८७२ इंस्वो में इलाहाबाद में म्यूर सेण्ट्रल 
कालेज स्थापित हुआ । यह उन्नत और उच्च शिक्षा 
का केन्द्र बना । इसी व्ष अलीगढ़ में एंग्लो मुहम्मडन 
कालेज स्थापित करने पर विचार किया गया। 
१८७७ इ० में यह सिद्धान्त सान लिया गया कि 
स्थानीय स्कूलों पर स्थानीय समितियों या बोर्डो' का 
कुछ नियन्त्रण हो । 


१८९२ में कमीशन ने इप्त बात पर ज़ोर दिया 
कि प्राइवेट स्कूलों को सहायता दी जावे। डिस्ट्रिक्द 
ओर म्यूनिसिपल बोडों का प्राइमरी और सेकंडरी 
स्कूलों पर नियन्त्रण हो गया | रकूलों का निरीक्षण 
करने वाले अफसर बहुत वर्षों तक इन बोडे' के 
अधीन रहे । 


१८८७ इंस्त्री में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्थापित 
की गई | प्राइमरी स्कलों को पैसे की बड़ी कमी थी । 
इन रकलों को संख्या १०,००० से कम थी। इनमें 
पांच लाख से भा कम विद्यार्थी थे । १९१२ इस्बी तक 
केवल १६ लाख रुपये के अन्दर इन पर खच होता 
था । १९०७ इस्बी में एक कमिटी से कंडरी ( माध्यप्तिक 
शिक्षा ) पर विचार करने के लिये बुलाई गई । 
ज़िला हाई स्कूत इस समय तक डिस्ट्रिक्ट बोड के 
अधीन थे । इस से प्रबन्ध में बढ़ी गड़बड़ी पड़ती 
थी । एक हाई स्कूल से दूसरे हाई स्कूत को श्रध्यापकों 
के बदलने में सब से बड़ी कठिनाई थी। अतः हाई 
स्कूलों का प्रबन्ध प्रान्तीय विभाग बना दिया ग़या। 
अध्यापकों के वेतन में भी कुछ वृद्धि हुई | स्कूलों. के 
साथ होस्टल बना दिये गये ओर इन्स्पेक्टरों की 
संख्या बढ़ा दी गई । अन्त में स्कूल लीबिंग सर्दीफिकेट 


परीक्षा आरम्म कर दो गई। लड़कियों की शिक्षा 
की ओर भी ध्यान दिया गया । लखनऊ म॑ लड़कियों 
के लिये नामेल गकून खोला गया । इलाहाबाद में एक 
वीफ इन्स्पेक्टर आफ गरलस स्कूल्स को नियुक्ति हुई । 
लड़कियों के लिये कुछ ट्रेनिंग क्लास भी खाले 
गये । मुसलमानों में शिक्षा फैलाने का विशेष ध्यान ' 
दिया गया | द 

जहां कहीं इनको संख्या २० तऋ थी वहां डिसिट्र- 
क्टबोर्ड इनके लिये स्कून श्वोलने के लिये बाध्य 
था । मुसलमानी स्कूलों में एक विशेष इन्स्पेक्टर और 
एक डिप्टी इन्स्पेक्टर नियुक्त किया गया। एक 
प्रान्तीय मक्तन कमिटी ओर जिला मफ्तब कमेटियां 
बनीं । मक्तत्रों के लिये विशेष पाख्यक्रम बनाया गया । 

प्राइमरी और हाइ स्कूलों की संख्या भी कुछ 
बढ़ी । इशटरमीजियेट क्लास विश्व विद्यालय से 
अलग कर दिये गये। इनको ओर हाई स्कूल की 
परीक्षा का प्रबन्ध भी नव निर्मित हाई स्कूल और 
इण्टर मीजियेट बोड को सोप दिया गया । १५१६ में 
बनारस में हिन्दू विश्व विद्यालय और १५२० में 
अलीगढ़ में मुस्तिम यूनीअसिटी स्थापित हुई । आगे 
चलकर आगरा युनिवसिटी और लखनऊ यूनिवसिटा 
प्रथकर बनीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्थानीय होस्टलों 
में रहने वाले विद्याधियों को उच्च शिक्षा देने ओर 
उनकी परोक्षा लेन का काय करने लगी। बाहरा 
के डिग्रो कालेज इसके क्षेत्रस अलग हो गये। जब 
कांग्रेस मन्त्रिमंडल बना तब बेसिर ( बुनियाद। ) 
शिक्ष। की ओर विशेष ज्ञोर दिया गया | एक बेतिक 
ट्रेनिंग कालेज प्रयाग में खुला। कई बेसिक ट्रेनिंग 
केन्द्र अन्य शदरों ( लखनऊ और बनारस ) में खोले 
गये । बेसिक स्कूलों को संख्या बढ़ने लगी। पुस्त- 
कालयों और बाचनालयों आदि द्वारा शिक्षा का 
विशेष प्रसार करने के लिये ए# योग्य शिक्षा-प्रस़तार 
अफसमर नियुक्त किया गया। 


क्र. - -- <-......--मई्ई<्‌- 


इतिहास 


संयुक्त प्रान्त का इतिद्वास त्रास्तव में भारतवष 
का इसिदास है | ओ ऐतिहासिक घटनाये' इस प्रान्त 
में घटी उनका प्रभाव सारे भारत वष पर पड़ा। 
मथुरा, बिजनौर, कानपुर ओर उन्नाव में पाषाण 
काल के कुछ पत्थर के औजार और चित्र मिले हैं । 
बैदिक काल में अयोध्या कोई साधारण नगर न था । 
श्री राम चन्द्र जी ने जिस अयोध्या में जन्म लिया 
था उसका प्रभाव भारत के सुदूर प्रान्तों पर पड़ रहा 
था । चित्रकूट, प्रयाग आदि रामायण कालीन घटना 
स्थल अधिकतर इसी प्रान्त में हैं। कौरवों और पांडबों 
के बोच में महाभारत हुआ उससे सम्बन्ध रखने 
वाले दृस्तिनापुर पांचाल आदि अधिऋतर स्थान इसी 
प्रान्त में हैं । क्‍ 

इसी से ५७० वर्ष पू् मद्रात्मा गौतम बुद्ध के 
जीवन से इस प्रान्त का लिखित इतिद्दास श्रारम्भ होता 
है । चौथी सदी इस्वी तक बौद्धमत का जोर रहा आगे 
चलकर यह प्रान्त चन्द्र गुप्त मौय के साम्राज्य में 
शामिल हो गया | सम्राट अशोंक के शिला लेख 
या स्‍्तम्म लेख इलाहाबाद, सारनाथ (बनारस के पास) 
और कल्सो (देहरादून) में मिले हैं । पुराणों के अमु- 
सार इसी से १७८ वर्ष पूत्र मौयवंश का अम्त हो 
गया । क्‍ 

ख्यागे चल कर इस प्रान्त में चार राशख्य हो गये । 
उत्ता-पाचाल (त्रतमान रुहदेलखंड) सौर-सेन (मथुरा) 
कौशल (अयोध्या) ओर क्रोशाम्बी या इलाहाबाद 
का राज्य था। सिक्का से पता चलता है कि मथुरा 
ओर अयोध्या में हिन्दू राज्य उत्तर पांचाल था। 
अयोध्या और कोशाम्बी में बौद्ध राज्य था । 

ईसा से १९० वर्ष पूवे शक लोग भारत बष में 
मथुरा के पड़ोस तक फैन गये | इन्दें कुशान वंश के 
लोगों ने भगाया था | कुशान वंश के प्रमिद्ध राजा 
कनिष्क और हविष्क के सिक्‍के मथुरा के पास पाये 

गये हैं । 

३०० इस्बी में मगध में गुप्त बश का राज्य स्था- 
पित हुआ | समुद्र गुप्त का साम्राज्य सतलज् बगाल 
ओर अवध से मध्यभारत तक फैल गया था । संयुक्त 
प्रान्स इसी साम्राज्य का एक अंग था। गुप्त राज्य 


जि 


१०० वर्ष तक रहा इस बीच में संस्कृत भाषा और 
हिन्दू संस्क्ृति की बड़ी उन्नति हुईं। चीनी यात्री 
" ने मुक्तकंठ से इस राज्य की प्रशसा को 
। 
श्वेत हणों के भ्राक्रमण से गुप्त साम्राज्य छिल्न 
भिन्न हो गया । 


कुछ समय तक गड़बड़ी रही देश छोटे छोटे 
ढुकड़ों में ग्रट गया । अंत में थानेश्वर के राजा हृष' 
वद्धंत ने अपना साम्राव्य शक्तिशाली कर लिया। 
गंगा और रास गंगा के संगम के पास कन्नौज नगर 
में उसने राजधानी बनाई। हष धरद्धन के समय 
में सब कहीं सुख और शान्ति फैली | वह एक प्रकार 
का सन्यासी राजा था । 


पांच बष में जो कुछ धन इकट्ठा हो जाता था उसे 
बहू प्रयाग जाकर दान पुण्य में बांट देता था। पर 
हष वद्ध न का साम्राज्य अधिक समय तक न रहा | 

नवीं सदी में कन्नौज में रघुबंश राजा और 
बुन्देलखंड में चौददान और पंजाब में तोमर राजपूत 
राज्य करते थे। ग्यारहर्षी सदी के अन्त में मुसलमानों 
का आक्रमण आरम्भ हुआ | १०१८ ० में मुदृम्मद 
ने बुलन्द्शदर, मथुरा और फन्नौज को जीत लिया। 
इसी बीच में दिल्‍ली के चौहानों का राज्य बुन्देलखंड 
तक फैल गया। ११९०२ में मुठम्मद गोरी ने प्रधिवी 
गज के रोज्य को नष्ट कर दिया। अपने गुलाम सेना- 
पति कुतुबुद्दीन की सहायता से गोरी ने दिल्‍ली, कालिं- 
जर महोबा और कोयल पर अधिकार कर लिया । 
११९५ इंस्वी में कन्नौज के राजा जयचन्द के हार 
जाने से एक बड़े हिन्दू राज्य का अन्त हो गया। 
दक्षिणी अवध के भर राजा १२४७ ई० में नष्ट कर 
दिये गये | गुलाम वंश के राजाओं ने मुसलमानी 
राज्य को कुछ अवश्य बढ़ाया | लेकिन खिलजी वश 
के शासन में यह बहुत फैल गया। . 


अलाउद्दीन ने टेक्स बहुत बढ़ा दिया, इसके बाद 
तु वश के तुगलक राजाओं का राज्य हुआ | 


१३०१ में जोनपुर के शर्की वादशाहों ने नया 
राज्य स्थापित किया । १४५७० में दिल्‍ली के अफगान 


५० द भूगोल 


जा बदहलोल लोदी ने इन पर चढ़ाई की भर इन्हें 
नष्ट कर दिया 
१३९८ में तैमूर ने दिल्‍ली पर आक्रमण किया । 
इस आक्रमण का कोई स्थायी फल न हुआ | १०२६ 
में बाबर ने चदाई की । और पानीपत के मैदान में 
इब्राहीम लोदी को हराकर मुगल राज्य की नींव डाली 
उससे पूव में अफगानों शोर फतेहपुर सोकरी के पास 
जपूरतों को हराया | लेकिन उसका बेटा हुमायूं 
अपना राज्य न जमा सका । शेरशाह ने उसे कन्नौज 
के पास हराया और देश से बाहर भगा दिया। १५- 
५० में इरान से नई सेना लेकर हुमायू' फिर लौटा 
ओर उसने दिल्‍ली और आगरे को फिर से जीत लिया | 
१००६ इंस्वी में वह मर गया । मुगल राज्य का जमाने 
ओर बढ़ाने का श्रेय उसके बेटे अकबर को है। अ्रक- 
बर ने जजिया और दूसरे टैक्स हटा दिये। उसने 
“हिन्दुओं से बड़ा अच्छा व्यवहार किया। उसने 
आगरे और इलाहाबाद में झिले बनवाये ओर फतेहपुर 
सीकरो मे नया शहर बसाया। १६०५ में वह सर 
गया | उसके बेटे जहांगीर ने १६२७ इस्वी तक राज्य 
किया | इसी समय डच ओर अंग्रेज हिन्दुस्तान में 
व्यापार करने के लिये आये। १६२७ इस्बी में शाह 
जहां गद्दी पर बैठा। उसने आगगरे में ताजमहल 
बनवाया | १६०५७ इस्वी में उसके लड़कों ने विद्रोह 
सचाया और औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। 
१६०८ में औरंगजेब बादशाह हुआ | उसने हिन्दुश्रों 
को साथ बुरा बतोब किया। मथुरा और काशी के 
पवित्र मन्दिर को तुड़बाकर उनके स्थान पर उसने 
मस्जिदे' बनवाई | जज़िया टेकक्‍्स फिर से लगाया 
गया। १७०७ में ओंरंग जेब के मरने पर मुगल 
राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। जाट, सिकख ओर 
मराठे अपना अपना राज्य स्थापित करने लगे | १५ 
२० में मरहठों ने बुन्देल खंड जीत लिया | १७श्८ इ 
में नादिग्शाह ने हमला किया और दिल्‍ली को छूटा 
इससे मुग़लों की शान और भी मिट्टी में मिल गई । 
मुगलों के पुराने सुबेदार स्वाधोन होकर अलग झलग 
राज्य बनाने लगे । १७२१ में अवध का राज्य स्वा- 
घोन हो गया। एक बंगश पठान ने फरु खाबाद में 
नवाबी राज्य स्थापित किया। १७४० में रुहलों ने 
रुदेलखंड में अपना राज्य बना लिया। १७५७ में 


आलमगीर द्वितीय नाम मात्र को दिल्‍ली का बादशाह 
था। वह अपने वज्ञीर के हाथ में कठपुतल्ली के 
समान था । नजीब खां नामी एक पठान मेरठ और 
बरेज्ी पर अपना अधिकार जमाये था। द्वाबा के 
मध्यवर्ती भाग पर फरु खाबाद के नवाब का अधिकार 
था | बुन्देलखंड मरददठों के हाथ में था शोष भाग पर 
अवध के नवाब का राज्य था। राजपूत और जाट 
मरहठों से मिल गये थे । 


१७६० में अद्वमदशाह दुरोनी ने हमला किया। 
रुद्देतों और अवध के नवाब की सहायता से पानी 
पत के मैदान में १७६१ में डसकी जीत हुई । शाह 
आलम द्वितीय दिल्‍ली का दूसरा नाममात्र का सम्राट 
था | १०६१ में बिहार प्रान्त में बह अंग्रेज़ों के सम्पक 
में आया । उसने बंगाल को दीवानी एक बाषिक रकम 
के बदले में अंग्रेजों को दे दी। इलइ्िबाद, फतेदपुर 
ओर कानपुर के जिले जो उ्त समय इलाहाबाद, 
ओर कड़ा के नाम से प्रसिद्ध थे । शाह आलम को 
मिल गये । उसे २६ लाख रुपये को वार्षिक पेन्शन 
भी दी गई सुजाइडौला ने ५० लाख रुपये अंग्रेजों को 
दिये। यह बक्सर की लड़ाई का परिणाम था। दूसरों 

डाइ जाजमऊ (कानपुर के पास हुई थी। इसमें 
मरहठों की भी एक फौज शामिल थी । 


इसी समय प्रान्त के उत्तरी भाग में पम्िक्‍्खों के 
हमले हो रहे थे | जाटों न आगरे पर अधिकार कर 
लिया । मरहठे दिल्‍ली में आरा डटे। मरहठे रूह्देल 
खंड पर भी छापा मार रहे थे। शादहआलम ने 
इलाहाबाद मरहठों के लिये दिया था इससे नाराज 
हाकर इस्ट इण्डिया कम्पनी ने इलाद्ाबद शाह्भ्रालम 
से छीन कर अवध के नवाब को दे दिया। अवध 
की उत्तरा सीमा की रक्षा करने के लिय कम्पिनी ने 
एक फौज वहां भेज दी | फतेहगढ़ छावनी का आरम्भ 
इसी समय (१७७३) से द्वोता है। १७७० इस्बी में 
बनारस कमिश्नरी का अधिकतर भाग अवध के नवाब 
आसफडदहौला से त्रिटिश कम्पिनी ने ले लिया । इस 
भाग का शासन बनारस के राजा चेतसिंह के द्वाथ में 
था | १७८० इस्वी मे चेतसिंदद: ने जब हेस्टिग्स का 
मनमाना जुमाना अदा करने से इनकार कर दिया 
तब चेतसिंदह को यहां से भागना पड़ा और इंस्ट 


इतिहास... ५१ 


इन्डिया कम्पनी ने इस समस्त प्रदेश पर अपना 


अधिकार कर लिया । 

मरहठों की शक्ति फिर बढ़ गई थी उन्होंने मथुरा, 
आगरा, दिल्‍ली और उत्तरी द्वावा पर अपना अधिकार 
कर लिया था। फर खाबाद का नवाब अवध के 
अधीन था। जब से नवाब ने इलाद्दाबाद का किला 
अंग्रज़ों की दे दिया ओर वाषिंक कर देना आरम्भ 
कर दिया तब सर अंग्रेजों का प्रभाव बढ गया | 

इसके बाद अ्ंग्र ज्ञी राज्य इस प्राग्त में ठेज़ी के 
साथ बढ़ा । १८०१ इंस्वी में अवध के नवाब ने बाहरी 


अ्रक्रमण से रक्षा के बदले में इंर्ट इश्डिया कम्पिनी 


को गोरखपुर, रुहेलखंड की कमिश्नरियां और 
इलाद्वाबाद, फतेहपुर कानपुर, इटावा, मैनपुरी, एटा, 
दक्षिणी मिज़ोपुर और नैनीताल की तराई भे'ट कर 
दी | १८०२ में फरु खाबाद के नवाब न कम्पिनी को 
अधिकार दे दिये। १८०३ में मरहठों के विरुद्ध लाड 
लेक को जों सफलता मिली उसके फलस्वरूप 
मेरठ और आगरा की कमिश्नरियां, और बांदा, 

मीरपुर जिलों के अधिकतर भाग और जालौन जिले 
का कुछ भाग मिल गया । १८१६ में नेपाल के गोरखों 
की लड़ाई के बाद इस्टइण्डिया कम्पिनी को कसाय 
और देहरादून के जिले मिल गये। १८९७ में भांखो 
ओर अधिकांश जालौन को छोड़ कर प्रायः समस्त 
बुन्देलखंड पेशवा कम्पिनी को मिल गया। १८३८ में 
आगरा प्रान्त बंगाल से अलग कर दिया गया । १८१८ 
में सागर और नमेदा के जिले भी इसी प्रान्त में मिला 
दिये गये थे । १८४० और «३ के बीच में मभांसी, 
हमीरपुर ओर शेष जालौन भी कम्पिनो ने ले लिया | 
१८०६ ई० में अबध का राज्य मिला लिया गया गदर 


के बाद मैपालियों को सद्ायता के बदले अवध की 


हराई दे दी गई। रामपुर के नवाब को बरेली और 


मुरादाबाद के कुछ गांव मिल गये। बुन्देलखढ में 
पहले मांसी का किला ओर कुछ गांव सिन्धिया 
महाराज को दे दिये गये और बदले में काँसो और 
कुछ गांव कम्पिनी के राज्य में मिल गये। सागर 
ओर नमेदा जिले मध्यप्रान्त में मिल गये। दिली 


. जिला प'जाब में मिला दिया गया १९११ इंस्बी में 


चकिया ओर कोंढ के परगने मिर्जापुर जिलों से 
अलग कर बनारस राज्य में शामिल कर दिये गये । 

०१५९ में इसी राज्य को रामनगर का किला और 
कुछ गांव भी दे दिये गये। 

१८५७ के विद्रोह ने इस प्रान्त में भीषण रूप 
धारण कर लिया था। दिल्ली, बांदा, धरेली कानपुर 
ओऔर मभांसी इसके प्रधान केन्द्र थे। एक समय आगरा 
इलाहाबाद के किलों श्रौर लखनऊ रेज्ोडेन्सी को 
छोड़कर प्र/न्त में और कहीं अंग्रेजी राज्य शेष नहीं 
रह गया था| लेकिन गदर सें संगठन का अभाव था 
कुछ बदमाश स्वाथ के लिये भी छूट मार मचा रहे थे 
अराज़कता में लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा था। इस 
लिये सिक्‍खों, गुरखों और रांजभक्तों की सहायता से 
इस प्रान्त में फिर से अंग्र जी राज्य स्थापित करने में 
अंग्र ज्ञों को कोई घड़ी कठिनाई न हुई । 

गदर के अन्त में इस्ट इश्डिया कम्पिनी का तो 
अन्त हो गया। लेकिन अंग्र ज्ी राज्य ज्यों का ध्यों 
बना रहा । 

पइ्टले यह प्रान्त उत्तरी पश्चिभी प्रान्त कद्दलाता 
था । १९०२ से यह संयुक्त प्रान्‍न्त आगरा ओर अवध 
कट्द लाता है । 


५ ..........रर/</</</<आझ# भूगोल 


बाज़ार और मेले. 


संयुक्त प्रान्त का अधिकतर व्यापार बाज़ारों और 
मेलों द्वारा होता है। मेले बहुत पुराने समय से द्वोते 
श्या रहे हैं | केवल कुछ मेले नये हैं। बाजार कुछ हाल 
में लगने लगे हैं। प्रान्त में ५ हज्ञार से ऊपर हाट पेंठ 
और बाजार लगते हैं | बाज़ार प्रायः दोपहर के बाद 
२ बजे से ६ बजे शाम तक लगता है। बाज़ार केनद्र- 
वर्ती स्थान में लगता है | पेंठ का क्षेत्रफल भौसत से 
१० वर्ग मील और हाट का क्षेत्रफल ५० बगसील द्वोता 
है हाट में कुछ अधिक दूर के गांववाले अपना सामान 
बेचने और दूसरा सामान भोल लेने के लिये आते 
हैं । कुछ लगभग एक तिहाई स्थानों में बाज़ार सप्ताह 
में एक दार लगता है । शेय् दो तिद्दाई बाज़ार सप्ताह 


७ ०... हूँ 
में दो बार लगा करते हैं। कुछ बाज़ार डिस्ट्रिक्टबोड 


ओर कुछ बाज़ार म्यूनिसिपिल बोडे की देख भाल 


में लगते हैं। अधिकतर बाज़ार ज़मीदारों के द्वारा 
जगबाये गय हैं। 


देवबन्द, जानसठ (मुज़ञप़्फर नगर) गाज़ियाबाद 
ध्मनूप शहर, मुसोन ( अलीगढ़ ) कामीकलां (मथुरा) 
शमशाबाद ( आगरा ) कासगं ज, शिकोहाबाद ललित- 
पुर औरैया, कायमगगंत, खागा ! फतेहपुर ) हँडिया 
देररिया, सुल्तानपुर ( नेनीताल ) बहुरी ( बरेली 
ठाकुरह्वारा ( मुरादाबाद ) नगीना, गनप्नोर | बदायूं ) 
तिलहर; (शाद नद्वांपुर ), पूरनपुर (पीलीभोत ।, 
संडोला ' दरदा३ ) बिम्बां (सीतापुर , लखीमपुर 
खोरों, टांडा ( फैज्ञाआाद ), ताराइगंज / गोंडा ५ 
लानपारा ( बहरायच ), नवाबगंग (बाराबंकी ) 


कुन्डा ( परतातबगढ़ ) प्रान्त के बड़े बड़े और प्रसिद्ध 


धाज़ार हैं | 


कुल बाज़ार खास खास चीज़ों के लिये प्रसिद्ध 
हैं । देहरादून आत्य, सहारनपुर अंडा, दूध, कपास, 
फल, तम्बाकू, मुज॒फ्फर नगर कपास, पशु, अनाज, 
मरठ, तम्बाकू, कपास, अनाज, द्वापुड़ अनाज गाज़िया 
वाद चमड़ा, पशु, अनाज ख़ुनो तम्बाकू, घी, कपास 


आररा चमड़ा, जूधा, कपास, घी, आटा मधुरा: 


और कोसीकलों पशु ओर कपास कासगंज, पेल्ट 
कपास, नग्वाकू, थी अनात शिकांहाबाद तम्बाकू थी 


कपास अलीगढ़ घी, पशु कपास, तम्बाकू, दूध हाथरस, 
घी, कपास, कन्नौज तम्बाकू आत्ूू, कपास, छिबरामऊ 
तम्बाकू, कायमगंज तम्बाकू आल्य इटावा तम्बाकू, थी 


कपास, ओरेय्यां कपास अनाज, ऊत, घी, कानपुर 


तम्बाकू, चमढ़ा, कपास, मूगफली फतेहपुर अनाज 
कपास, इलाहाबाद तम्बाकू, अमरूद, अह्सो, चमड़ा, 
थी, फल नजीबाबाद फल, अंडा नगीना अनाज, घाम- 
पुर अनाज कपास, बदायूं कपास, पिसौली अनाज, 


तम्बाकू मुरादाबाद तम्बाकू, फल, अंडा, अनाज, धी, 


चंदोौसी कपास, अनाज शाहजडांपुर अनाज, घो, 
पीलीभीत अनाज तम्बाकू, पूरनपुर अनाज, बनारस 
अनाज फल, तम्बाकू, मिजापुर ऊन, ऊनी कालीन 
गाजीपुर अल्सी, बलिया अल्सी, अनाज लखनऊ. 
मलीहाबाद मोहनलाल गंज, काकोरी फन्न उन्नाव फल 
अनाज, तम्बाकू, रायबरेजी फज्ञ, तम्बाकू, सीतापुर 
फल अनाज, प्तिधौली तम्बाकू अनाज, हरदोई अनाज 
संडीला--अनाज तम्बाखू, खीरी अनाज, भूड़ 
(खीरी ) पशु फैजाबाद अनाज, गोंडा अतरीली, 
ओर तुराबगंज ( गोंडा ) अठसोी बहरायच अनाज, 
अल्पा, तम्बाकू केसरगंज ( बहरायच ) और नान- 
पाइन ( बद्दरायच ) अदसी, तम्बाकू, श्रनाज, सुल्ता- 
नपुर अल्खी, तम्बाकू, कुन्डा ( परताबगढ़ ) अनाज, 
नवाबगेज ( बाराबंकी ) श्रनाज, अल्सो गोरखपुर 
पड़ीना महराजगंन, दावानगर अल्सी अनाज बस्ती 
अनाज अलसी, बंसी अनाज अलसी, आजमगढ़ 
अनाज अट्खी, ललितपुर ( झांसी ), कपास घी, 
अलसी, ऊन काहपी ( जालौन ) घी, मू गफली, ऊन, 
जलौन शल्सी मू गफली, राठ, दृसीरपुर / अलसी 
अनाज, सहाबा ( हमीरपुर अर्खी, मऊ (बांदा) 
अलसी कपांस मू गफलों भौसाली ( नैनीताल ' और 
नेनाताल फत्त, रामनगर नैनोताल फल, मिचा हल्दी, 
हल्द्वानी आलू, फल, ऊन टनकपुर । नेनीताल ) फल, 
थी, आलू भिच ऊन को सडी है। रानीखेत 
(अभरल्माड़ा) हल्दी, फल, लोद्ाघाट ( अल्मोड़ा ) 
फल और दोगडढू'डा ( अल्मोड़ा लाल मिच )की 
प्रसिद्ध मंडी है । 

संयुक्त प्रान्त के अधिकतर मेलों की उत्पत्ति 


बा ० 7... बारें जोर मेले 
धार्मिक ऋरणों षों से हुई है।. आगे चल कर वहां ठया-...._ काशी 


पार का सामान भी बिकने क्षमा |. द 
.  ऋुछ मेंले पशुशत्रों की बिक्री के लिये प्रसिद्ध हैं । 
समस्त मेल्लों ( जिनमें दोदे मेले भी शामिल हैं ) की 
संख्या ३११३० है 
.. प्रधान मेले निम्न हैं: 
संयुक्त पांव के मेले 
योध्या--अबध के फेजाबाद जिले में एक बड़ा 
पुराना शहर है। यह शहर घाघरा नदी के किनारे 
पर जिसको पहिले सरयू कहते थे बसा है। पुराना शहर 
नष्ट हो गया है क्रिन्तु खश्डहर है जिससे अब भी 
वहाँ की नक्झखाशी तथा कारीगरी को देख कर चित्त 
चढड़ित दोता है। कडते हैं कि पढ़िले जमाने में अयोध्या 
बड़ा भारो शहर था। इसका घेरा १२ यो जन यानी 
९६ मील था । यहां रामनौमी का मेला हर साल लगता 
हैं जिसमें लगभग ५ लाख मनुष्य इकट्ट हाते हैं । 
इस मेले में हर प्रकार की वस्तुए' तथा पहाड़ी लकड़ियां 
जो हिमालय के टलहटो से आती हैं पाई जाती है। 
अपूप शहर-यह बुलंद शहर में एक कसबा 
देहली से *५ मील और गगा जी के पश्चिमी 
नारे पर बसा है। यात्री गंगा जी स्नान के लिये 
वहाँ जाते हैं और कार्तिक / नवम्बर-दिसम्बर ) के 
महीने में बहुत दूर दूर से पचास हजार के लगभग 
गगा स्नान के लिये जमा हो जाते हैं । 
इलाहाबाद याँ प्रयाग: यह यमुना नदी ओर 
गंगा नदो के संगम पर बसा है यह जी० आइ० पी० 
शथ्रौर ह० 'आई० रेलब्रे का ज' कशन है। संगम के 
पास किला बना हुआ है। उसके भीतर भी हिन्दुओं 
को मूर्तियां हैं । यहां बहुत सी बाटिकाये' हैं। यहां 
कुम्म मेला बड़े जोरों के साथ लगता है। जहां कई 
लाख लोग इकट्ठु होते हैं। हर साल अमावस्या को 
तथा स्नान के पव में मेला लगता है। 
.. काफ्रोरायह बदायू प्रांत में तथा बदायूं तह- 
सील के निकट है ओर गंगा जी. के किनारे बदायूँ 
से लाभग १२ मील को दूरी पर बसा है। फाति क 
के महीने में यहां बड़ा मारी मेला होता है। इस मेले 
में दिलल्‍्ती, कानपूर, फरु खाबाद और शहेल खण्ड से 
बसतुये बिकन के लिये तथा लोग गंगा स्तान के लिये 
भांते हैं क्‍ 


है | है 


५३ 


पुर-जिला नैनीताल में एक नगर दे यहाँ 





कुम्भ क्‍ यारहवें वष, अदा कुम्भ दर छठे बष होता है। 


साधारण क्ुग्म मेत्रा प्रति वष लगता है| नैनीताल 


का सबसे बड़ा मेला साच के आस्वीर में काशीपुर 
के ३ सील के फाखले पर बलसुन्दरी देवी का द्ोता है 
.. और १५ दिन तक रहता है यहां सत्तर हज़ार के 
लगभग मनुष्य इकट्ठु दोते हैं और पशुओं 
गाड़ियां, क्रिसानों के ओऔज्ञार तथा और भी अनेक 


पहाड़ी त्रस्तुयें बिक्री के लिये आती हैं । काशोीपुर में 
एक किला भी है जिसके चारों ओर तालाब हैं जिनमें 
सबसे बड़ा तथा दश नीय द्रोनासागर है इसे कहते 
हैं कि पांडबों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिये 
बनाया था | 


फेदार्नाथ--यह प्रसिद्ध तीथ स्थान गढ़वाल 
रियासत में है यह हिमालय पबेत की एक बफ की 
चोटी के ढाल / पर जो लगभग तेइस इज़ार फुट उचाई 
पर ) मन्दिर है। केदारनाथ के पास चार भन्दिर 
और हैं । जो सब मिल कर पांच केदार कहलाते 
हैं। इन सब के यात्री दर्शन करते हैं। केदार- 
नाथ मन्दिर में शिव जी की मृति है। यहां धमे 
शालाये' भी हैं | शीतकाल को छोड़ कर शेष ऋतुओं 
में यात्री यहां आने हैं। यहां सदैव मेला लगता है। 


करण वास--यह तीथ स्थान प्रस्त बलंदशहर 
में अनूप शहर से ८ मील के फासले पर है। यहां 
एक बढ़ा मेला लगता है। जो तीन दिन रहता है। 
इसमें हज्षारों आदमी गंगा जी के स्नान करने को 
आते हैं। हर सोमवार को ओऔरते' मन्दिर में पूजा 
के लिये आतो हैं । 


कम्पिछू--यह. नगर फरू खाबाद प्रांत में कायम- 
गज तहसील में गंगा नही के किनारे पर बसा हुआा 
है। यह नागर पाडुत्रों की धर्म पत्नी द्रोपदी के बाप 
की राजधानी थी | कहते हैं कि पुराना नगर कम्पिला 
ऋषि एक बनवासी ने बसाया था। यहां साल में दो 
मेले लगते हैं | श्लासपास के व्यापारी आते हैं। यहां 
जैनी मन्दिर भी. हैं | यहां चाकू सरौते, बनते हैं तथा 
बिकते भी हैं । 


करणोंप्रयाग--यह | गढ़वाल प्रांत में एक गांव है द 
श्र पि'डर और अलक ननन्‍्दा के संगम पर स्थित है 


ब्छ......ैैरर्रररः 


यहाँ बसा झा मख्दिर है। दिमाचल्‌ जाने वाले यात्री 
यहां आते हैं और मन्दिर का दश न करते हैं। यहां. 


का दृश्य देखने योग्य है। के 
गढ़पक्तेश्वर- यह मुरादाबाद प्रांत में मेरठ से 
. २६ मोल पर एक पुराता नगर है। यंद गंगा जी 
के दाहिने किनारे पर स्थित है असल में हरितनापुर 
(जो भगवत पुराण और महाभारत में प्रसिद्ध है) का 


एक मुहलला था। इसका नाम गंगा देवी मुक्तेश्वर 


महादेव के न्यम से बनाहै। यहां एक मन्दिर है जिसमें 
महादेव जा की मूति है। पास ही ८० सतीयों की 
लाठ है कार्तिक में पूरिएंवा को यहां स्नान का मेला 
होता है । जिसमें दा लाख के लगभग आदमी आते 
हैं । यहां लकड़ीं और बांस का बड़ा व्यापार द्वोता हे । 

_ गंगोत्री-गढ़वोल में एक पहाड़ी मन्दिर है जो 
गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित सागर में गंगा 
ली का मुख और उसका निक्रास गगोत्री में खास 
कर पवित्र माने जाते हैं यहां भागीरथी की मूति है । 
यहाँ यात्री जल लेने आंते हैं । क्‍ 


चित्रकूट-यह एक बढ़ा तीथ स्थ-न है मो 
बांदा जिले में है।यहां जी० आई० पी० में एक 
स्टेशन है ३१ मोल दूर इसी नाम का पवत 
है। यहां पर यात्री हर मद्दीन आते रहते हैं। 
श्री रामचन्द्र जो अपने बनंबांस के दिनों में यहां 
आये थये। जब से,ही यह स्थान पवित्र समझा 
जाता है यहां रामचन्द्र जी लक्ष्मण जी सीता जो के 
पदों के चिह्न अब तड हैं। पैसुनी नदी के किनारे, 


घाटी और मैदान में तेतीस पूजा पाठ हे स्थान हैं । - 


यहां कोट तीथ, देवांगना, हनुमानघारा, फटकसिला, 
अनुसुइया, शुप्र गोदावरी ओर भस्तकूप प्रधान हे । 
चित्रकूट में मार्च, अप्रैल और अक्टूबर, नवम्बर में 
समनौमी और दीपसालिंका के बड़े भारी मेले लगते 
हैं। चन्द्रप्द्रण और सूचग्रदण में भी मेला लगता है। 


छीपिया--यह गोंडा प्रान्त में एक प्राचीन नगर 


है। यहाँ सदजनन्द विष्णुमत के सुधारने वाले का 
बड़ा सुन्दर मन्दिर है। यहाँ का मन्दिर मिजोंपुर 
और जयपुरी संगमरमर का बना हुआ है। यहाँ दो 


बड़े मेले होते हैं जिनमें पहाड़ी वस्तुयें तथा प्रामों की 


कारीयरी देखने योग्य है। यहाँ रामनौमी तथा कार्तिक 


बड़े दूर दूर से यात्रो आते हैं। 


..  देवबन्द--यह जिला सहारनपुर में क्‍ है। ह; यहाँ. क्‍ 
एक छोठों सी सील है जिसको देवी कुड कहते हैं। 
_ इसके किनारे पर सन्दिश, घाट और सतियाँ को 


छलरियाँ हैं । यहाँपर बस्ती के बाहर एक विशाल _ 


देवी का मन्दिर है। यहाँ साल में एक बार मेज्ला 


लगता है | यहाँ से अमान चीनो और तेल बाहर 
जाता है। यहाँ कपड़ा बहुत घारीरू बनता है। विशेष- 
कर आजकल और अधिक व्यापार में उन्नति हुई है । 

देवीपटन--यद्द गोंडा प्रान्त में एक गाँव है । 
यहाँ बहुत से मन्द्रि हैं और एक बड़ा मेला दस _ 


दिन होता है जिसमें एक लाख के लगभग यात्री तथा 


व्यापारी आते हैं। मेले में पद्दाड़ी टटटू, कपड़ा, लकड़ी, 
चटाई, धो, लोहा, दालचिनी हा व्यापार द्वोता है । 
प्श्वार--यह उन्नाव प्रान्त में एक नगर है और 
उन्नाव से १२मोल को दूरी पर पश्चिम की ओर ध्सा है। 
यहाँ कार्तिक की पूरि मा को एक बड़ा भारी मेला लगता 


है। जिसमें एक लाख के लगमग आदमी आते हैं । 


बक्सर-यह उन्नाव प्रांत में गंगा जी के बाए 


किनारे पर एक गांव है। यहां चांडिका वेंवी का 


एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर है। कार्तिक के महीने में यहां 
का बड़ा मेला होता है यहां एक लाख मनुष्य गंगा 
स्नान करने आते हैं | यहां संस्कृत पाठशाला भी है। 
बागेदबर- यह कमायु' प्रांत में अल्मोड़े से २७ 
मील पर है। यहां से मध्य एशिया से बड़ा व्यापार 
होता है। यहां से तिब्बत के साथ भी व्यापार 
होता है। जनवरी के महाने में एक बड़ा मेला 
लगता है उन दिनों बड़े पहाड़ों की पेदाबार और 
मैदान की पैदावार का लेन देन द्वोता है । द 
वटेशव्रय- यह आगरे से इटावा जाने बाली 
पक्‍को सड़क पर है। यहां एक बड़ा मन्दिर है जो 
वटेश्वरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है । यहां कातिक मास 
में एक बड़ा मेला लगता है। यहां एक लाख आदमी 
जमुना स्नान के लिये आते दें। ८दृढ्ू, ऊंट, मैसे, 
हाथी, पशु और गाड़ियां भी बहुत बिकते दैँ। मेला 
जमुना जी के रेत पर होता है।.. ॥ य 
जा बद्रीनाथ यह बे बद र प्रांत में हिमालय पंत द 


की चोटी का नाम है यह समुद्र से २२५०० फीद है. 


या अत 77: वोजार और मे. 
जम ऊंचा है। इसकी एक चोटी पर किशु का. 
. एक मन्दिर है। यह बढ़ा प्राचीन सन्दिर शंकर स्वामी - 
_ का बनवाया हुआ है। हिन्दू लोग इसे बड़ा पविश्न 
. मानते हैं। और इसकी गणना बड़े बड़ें तीथ स्थानों. 


में होती है। यहां यात्री आकर दशैन किया करते 
 हैं। मन्दिर के नीचे पहाड़ की ओर एक पविश्न 


कुंड है जिनमें पानी गरम है ओर एक दोटी बाले 
- सोते से नालियों के रास्ते से आता है। यहां दूर दूर 


-से यात्री आते हैं । द 
. बनारस या काशी-यद्द पत्रित्र तथा तोथ 
स्थान ग॑गा नदी के उत्तरी किनारे पर बसा हुआ है। 


यहां असंख्य मन्दिर हैं उनमें से विशेश्वर, भैरव- 


नाथ और दुर्गा के मन्दिर बहुत नामी हैं। अन्नपूर्णा 
का भी मन्दिर विश्वेश्वर नाथ के मन्दिर के सामने 
है। और यहां यात्री बहुत आते हैं। दु्गों का मन्दिर 
और उनका सुन्दर ताल काशो के दक्षिणी किनारे 
पर स्थित है। यहां बड़े घाट, ताल, कुएं भी हैं । बड़े 
घाट पांच हैं असी संगम, दशास्वमेघ, मनिकरणिका, 
पांच गंगा घाट, बनोसंगम काशी के पविन्न ताल-- 
मनिकर्शिका, पिशांच मोचन, अगस्त्य का कुण्ड | 
काशी के कुएं। गपाणकूप, अमृतकुण्ड, नागकुण्ड 
ओर यहां छांवनी भी रहती है | यहां सदैव बड़ी भीड़ 
द न किनारे रहती है और दूर से यात्री शाते रहते 
। 3 
बहरायच--यह बड़ा शहर है यहां माच में एक 
प्रसिद्ध मेला लगता है। यहां सबसे बढ़कर दश नीय 
मसरूद का मजार है। यहां के मेले में लगभग डेढ़ 
लाख आदमी इकट्ठ होते हैं। जिनमें हिन्दू भोर 
मुसलमान दोनों आते हैं। क्‍ क्‍ 
मेरठ--यह एक बढ़ा शहर है। यहां माच के 
झाखीर में एक नौचन्दी मेला लगता है। जह्दां ५० 
हजार मनुष्य एकन्नित द्वोते हें । यहां देखने योग्य 
स्थान सूरजकुण्ड, बालेश्वरनाथ फा मन्दिर है। यहां 
चने, चीनो; घी का बहुत व्यापार होता है। 
. मिर्जापुर और विन्ध्याचल;-यहां लाख 
. बनती है। कालीन भी अच्छे तयार दवोते हैं । मिजो- 


- पुर के पास. विन्‍्ध्याचल पदाड़ पर एक देवी हैं जिनके 





जज 


९ 


“दश न के लिये दूर दूर से लोग भाते हैं। और कज- 
लियों में मेला भी लगता है । ही 


 मथुरा-यद्द जमुना नदी के दाहिने किनारे पर 


बहुत प्राचीन और हिन्दुओं का तीथ नगर है. और 
खास कर बत्रजमशंडल को जहां कृष्ण जी रहते थे . 
हिन्दू लोग पविश्र मानते हैं और बड़ा आदर करते हैं। 

 मधुरा से ६ मील दक्षिण सदावन भी तीथ स्थान है जहां 


कृष्ण जी पले थे | यहां बहुत से मन्दिर हैं। सब से 
प्रसिद्ध गोविंद देवा, गोपीनाथ, वृ दाबन हरिद्वार, पुरी 
आदि के बराबर तीथ स्थान समझा जाता है।. 
हरिद्वार-यह्‌ प्रान्त का अति प्राचीन नगर 
है जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है । इसके 
कई नाम हो चुके हैं हरिद्वार या विष्णु का द्वार 
बहुत पुराना नहीं है। इसका प्राचीन नाम माया 
पुर है और कहीं कद्दीं कपिला या गपिला भी कहते हैं । 
हरिद्वार में अनेक मंदिर हैं और उनमें से विशेष 
कर चन्दी पहाड़, माया देवी का मंदिर, सरत्रनाथ का 
मदिर, इसके बाहर बुद्ध की मूर्ति है। यहां बारहवे' 
बष कुम्भ का मेला होता है। इसके अतिरिक्त मैशाख 
में बढ़ा मेला लगता है । यहां होली, विजया दशमी 
तथ कातिक के पूनो को भी मेला लगता है । 
कनखल-- एक गांव यहां से २ मील के लगभग 
दक्खिन पूव. की ओर है जहां राजा दक्षपति का 
म दिर, सीताकुणड, राजा लंधौरा का मंदिर और दक्ष 
स्थान देखने योग्य हैं। यहां के दशन को दूर दूर से 


यात्री जायो करते हैं । 


देवा-बारावंकी ज़िले में स्थित है। यहां अ्रक्त्‌. 
बर महीने में उसे का मेला लगता है और सात दिन 
तक रहता है। यहां लगभग १५००० पशु बिकने आते हैं। 

दंदरी-बलिया जिले में स्थित है । यहां 
कार्विकी पूर्णिमा को बढ़ा मेला लगता है लगभग 
१५००० पशु बिकने आते हैं।.*.. 

पकनपुर- कानपुर जिले में बिल्होर स्टेशन से ७ 
मील दूर है.। यहां होली के अबसर पर १० दिन तक 
मेला लगता है। लगभग २०,००० पशु बिकने आते हैं । 
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ब्रिटिश गढवाल 


ब्रिटिश रढ़वाल का जिला सब का सब हिमालय में 
स्थित है | यहाँ हिमालय पत्र॑त की श्रेतिया उत्तर-पश्च्सि 
से दक्षिण-पूव की ओर चक्की गई हैं। गढत्राल जिला कुद 
. कुछ झ्ायताकार है। इसकी अधिक से अ्रधिऋ क्षम्बार १२१ 
मील है । श्ोोसत चोढ़ाई ६० मील है । इसका क्षेत्रफल 
४६२६ वर्ग मील और जनसंख्या <*,४०,००० है | उत्तर 
की ओर ट्विमाल्षय की हिमाच्छादित श्रणी इसे तिब्बत से 
अत्यग करती है। दुश्िण को झोर पहाड़ की तकबहटी के 
पास वाली सड़क बित्रनोर जिके ओर गढ़वाज्ञ के बीध में 
सीमा बनाती है। उत्तर और छत्तर-पश्चिम की ओर देव- 
प्रयाग तक गंगा, रुद्र प्रयाग तक अलकनन्दा ओर अ्रगस्त 
मुनि तक मन्दामिनी गढ़बाल को देहरादून जिले शोर ट हरी 
राज्य से अलग करती हैं। अ्रगस्त मुनि के ऊपर कोई 
प्राकृतिक सीमा नहीं है। पूथ की ओर अर्मोड़ा श्रोर 
गढ़वाल के बीच में भी कोई प्राकृतिक सीमा नहढों है । 
गढ़वाल शब्द का भ्रथ है गढों या क्रिलों का जिल्ला । 
यहाँ पदले ४२ किल्ल थे। कुछ कोगों का अनुमान है कि 
गढ़ों या गइढ़ों और आश्ातों की अधिकता होने से यह 
नाम पढ़ा । सचमुच गढ़वाल ज़िला नदियों और ना से 
. बहुत कट फट गया है | 
गढ़वाल में हिमालद की ननन्‍्दादेवी ओर बद्रीनाथ दो 
मुख्य पव॑त श्रेणियां हैं। ये दं.नों बरफ से घिरी है।ये 
दोलों २४ मोल तक पूत' से पश्चिम को चली गई हैं। 
नन्ददेवी के पाश्व में नन्‍्द्राखोट ओर अ्रिशूतर हैं । बदी- 
नाथ श्रणी की प्रधान चाटियां बद्रोनाथ या चोखब्भा शोर 
. क्रेदारनाथ हैं । द्विमायक्षादित अिशूत्ष के पीछे नन्‍दा देवी 


की श्रकेज्ञी चोटी उठो हुईं है। इसका दक्षिणो ढाल 


हतना सपार है कि इस पर बरफ नहीं ठटद्दर सकती। 
पीपज्ञ कोटि के पास अ्रल्लक नन्‍्दा के किसमारे दोनों श्रणियां 


एक दूसरे के पास आा जाती हैं । पहाड़ियों के सिरे प्रायः 


एक मीज़ ऊँचे हैं। नदी के किनारों के प्राख ढाल क्रमश: 


गी गया है । इसी से पीपक कोटी गढ़वाल का द्वार माना 
जाता | 

एक विशाल पहाड़ी घोौली गज्ञा और विष्णु गंगा के 
थीच में जलविभाजक बनाती है। इसकी प्रधान चोटी 
कामट है जो २६४४३ फुट ऊँची है। जब्य विभाजक 
की औसत उचाई १८००० फुट है। गढ़वाल में द्विमालय 
की विशाल हिम।चड्भादित चोटियां नीति ओर माना दर्रों के 
दक्षिण में स्थित हैं। दो प्रधान श्रेणियों की कई छोटी 
छोटी डपश्रेणियां हैं। एक श्रेणी बद्रीनाथ के पश्चिमी 
पाश्व से तु गनाथ होती हुईं अल्ाकनन्दा के किनाशे रुत्र 


प्रयाग चक्की गई है । यही श्रेणी अल्तकनन्दा को सन्दा- 


गिली से अलग करतो है । केदारनाथ से दक्षिण की ओर 
आने बालो दूसरी उपभश्रणी भागीरथी को श्रत्नकनन्दा 
श्रोर मन्दागिनी से अलग करती है। नन्दादेवी की एक 
श्रंणी पश्चिम को ओर ज्रिशल से अल्ककननन्‍्या को गई है 
ओर नन्दाकिनी को बिरेही से प्रथक् करती है। एक दूसरी 
श्रेणी नन्‍्दाकिनी को केलगंगा और पिंडर से अक्क करतो _ 
इस श्रणो की खेमित्र चाटी १३३९६ फुट ऊ'ची है। एक 
श्रणी पिंडर नदी की कैलगंगा से अलग करती है। लेकिन 
मध्यवर्ती घढ़याल्न की सब से विख्यात वह श्रेश्ञो है जो 
पि डर के बाय' किनारे पर नन्‍्दा कोट से दृदाटोल्ी श्रणी 
तक जातो है | यही श्रेणी हरिद्वार ओर बहादेव के बीच में 
जला विभाज़क बनाती है और राम गंगा की गंगा से प्रथक 
करतो है । 

दूदाटाब्ली श्री के ढाल सपाद नहीं है| यह सुस्वक 
और बालू की बनी है । इसका रंगे कुछ संफ द हे | इसके 
घिप्तन स हल्की बलुई मिट्टी बनती है। ग्वालइम श्रणी 
कड़े काले चुन के पत्थर की बनो है। इस्रके घिसन से 
उपजाऊ चिकनी मिट्टी बनती है। ल्ञाभा पट्टी में राम गंगा 
के पू- की आर उत्तम खेती का उपजाऊ प्रदेश हैं। 
पश्चिम की आर मिट्टी बलुई और प्रायः निकंस्मो दे-। वृदा- 


श एम 5 अकाल 


टोक्की चोटी की ऊंचाई १०१८८ फुट है। कसाये प्रान्त 


भर में विख्यात हैं उत्तर-पश्चिस की और घनपुर श्रेणी 
है। पहले यहाँ तांबा निकाला जाता था। बोधन गढ़ी की 
फाछ्लीं पहाड़ी एकदम सपाट है। अधिक छोटो पहढाड़ियां 
दक्षिण की ओर हैं। इनमें काल्लोंगढी ( ललैन्स डाउन ) 
और ल्ंगूर गढ़ी विशेष डर्लखनोय हैं। गढ़वाल जिले में 
कई भौलें हैं। पहाड़ियों से घिरे हुओे बनोताल, सुरवताल 
आदि जिन शआ्ाखातों में केवल वर्षा का पानी शअ्ाता है वे 
अधिक विस्तृत झीलें भीतर की ओर है जिनमें हिमागारों 
की बरफ पिघलने से पर्याप्र पानो भर जाता है | सतोपानो 
लरेकपाल का कु ड देवताक्ष ओर दिडरी (डखीमठ के ग़ास) 
झाधिक अखिद है। गोहना या दुर्मी कील १८६ ४ ईस्वी में 
बनी । यह कोल २ मील लग्बी और आध मोल चोद 
है । यह कमायूं आान्त में सब से बढ़ी है और नेनीताल से 
तिगुनी बड़ो है । 

गढ़वाश्न में कई गरम सोते हैं। गोरोकुड केदारनाथ 
के मार्ग में मन्‍्दांकिनी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तप्त- 
कुणह बद्रीनाथ के मन्दिर के पास है । यहां गंगा का पानी 
इतना 5 डा है कि मर या जून मास में भी बहुत कम यात्री 
शसमें स्नान करने का साइस करते हैं | इन कुडों का पाती 
इतना गरम है कि ठंडा पानी डालने पर स्नान करने 
योग्य होता है । तपोबन के पास ४ गरम सोते हैं। ये 
चारो नीति दरे के मार्ग सें स्थित हैं। भोरी साता झत्ल- 
सोड़ा गांव के पास है । इसका पानी कुछ खारा है । इसमें 
पत्थर छोड़ने से उनक। रंग बदुल जाता हैं। लगमरग ४००० 
_ फूट की उ'चाई पर यह सालवन के बीच में स्थित है | कुल- 
सरी का सोता मामूली गरम है ओर पिडरो नदी के बाये' 
किनारे पर स्थित है | दूसरा साता पलेन नदी के पाख है । 

वनिजगढ़वात्व का जिला प्राचीन समय से खनिज्ञ 
पदार्थों के लिये प्रसिद्ध रहा है । तांबा पोखरी, दोनो और 
धनपुर ( रानोगढ़ ) में पाया जाता है | लोहा हाट, जेनाल 
चोरपरना, और मोरन में पाया जाता है | यह जोदा बहुत 
अच्छा होता है | पहले यद्द मैदान को भी भेजा जाता था 
कहा जाता है .कि यदीीं के लुद्दारों न पाणडों के अस्श्र शस्त्र 
बनाये थे | कुछ सीसा भी पाया जात है | अल्लकनन्दा को 
बालू में सोने के कण मिल्ने हैं | गन्‍्धक, ग्रेफायट ( पेन्लिल 
का मसाला ) फिटरूरो, सिन्नाओत आदि कई प्रकार के 
खनिज यहां साधारणा मात्रा में मित्रते हें । घर बनाने का 
एत्थर प्रायः सब कहीं पाया जाता है। दक्लोहबा में पतली 


नीली स्लेट मिलती है। प्रत्यर और लकड़ी की अधिकता 
होने से गढ़वाल में घर यनाने के लिये इंट कहीं नहीं 


. तयार की जाती हैं | 


जलवायु... 
गढ़वाल्न के कुछ भाग सैदान के समान भोचे हैं । कुछ 
भाग समुद्र तत्त स २४००० फुट से भी अधिक ऊंचे हैं। 
भिन्न भिन्न भागों की ऊंचाई में अन्तर होने से जलवायु भी 
भिन्न है। कुछ भागों की जलवायु उष्ण कटिवन्ध के समान 
गरस है । कुछ भाग ध्रुव प्रदेश की भांति ठंडे हैं| भावर 
प्रदेश की जलवायु तल्हटी की तरह गरम है । नदियों की 
घाटियों को जलवायु कभी श्रच्छी नहीं रहती दै। गरमी 
की ऋतु में यहाँ का तापक्रम ८० अंश फारेनहाइट से कम 
नहीं होता है । कहीं कहीं छाया में भी इस ऋतु में तापक्रम 
१०० अंश फारेनह्वाइट से अधिक हो जाता है। सरदी की 
ऋतु में रात्रि और प्रातःकाल में कुदरा छाया रहता दे ओर 
बहुत जाड़ा पड़ता है | दापहर के बाद खूब धूप रद्द ती है । 
इससे अक्सर लोगों का ज्वर शञ्रा जाता है | उत्तरी भाग में 
४०००० फुट को उचाई तक बरफ गिर जाती है | दक्षिणी 
भाग में ००० फुट से नीचे कसी बरफ नहीं गिरती है । 
खसरदी को ऋतु में ६००० फुट की उंचाई पर लगातार 
बरफ रहती है | गरमी को ऋतु में हिम रेखा की उंचाईं 
१८००० फुट हो जातो है। दक्षिण में ७००० फुट ओर 
डत्त में ६००० फुट से अधिक ऊंचे सार्गा में सदा जाहा 
रहता है । 
यहाँ वष में तीन ऋतु माने जाते हैं। आधे अक्तूबर 
से आधी फवरी तक ( कातिक मार्गशीष, पोष और भाघ 


“ मास में ) शोलकाल होता है। फाल्गुन, चेन्न, वेशाख ओर 
उप्रेष्ठ मद्दोन ( आधी फरवरी से भ्राधे जून तक ) रूरी या 


ग्रीब्म काल रहता है | शेष चार ( आषाढ, श्रावण, भाद्र 
झोर श्राश्विन ) महीनों में चौमासा या वर्षा ऋतु रहती 
है। गरमी को ऋतु में कभी कभी तेज़ आंधो चखती है 
और प्रबल वर्षा द्वो जाती है । 

गढ़वाल के भिन्न भिन्न भागों की वर्षा भी भिन्न है। 
कुछ भागों ( जैसे श्रीनगर ) में साद्ष भर में ३२ ट्टंच चर्षा 
होती है | कुछ भागों जैसे कोट द्वारा में ७० इश्च वर्षा टोती 
है | वर्षा की मात्रा स्थिति के ऊपर निभंर है। सब से 
आधिक वर्षा पहाड़ की तनइटी में होती है जहां पद्ार उप्चे 
होने लगते हैं । इसके बाद वर्षा की यात्रा कुछ कम हो 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप परिचय... के हि ३ क्‍ 


जातो है। खेकित जदां हिमरेखा चारग्भ द्वोती है वहां भी 
प्रबल वर्षा होती है। इस प्रकार पहाड़ की तल्लडटो और 
_ हिमरेखा तलहटी की दं। पेटियों में सब से अधि वर्षा होती 


 है। पहाड़ को तल्नइटी में बसे हुये कोट ढ्वारा और हिम- - 


रेखा के नीचे बसे हुये उख्ीमट ( दोनों ह्वी स्थानों ) में 
६० हृद्ध से ऊपर वर्षा दाती है | उंचाई प्रायः समान दोने 


पर भी जिन स्थानों के पास एकदम पहाड़ियां हैं वहाँ उन 


स्थानों से अ्रधिक वर्षा ड्रोती है जहां पद्दाड़ियां कुछ दूर हैं । 
श्रीनगर के पास पांच छुः मील तक पढ़ाड़ियां नहीं है। वहां 
रे८ इृश्च वर्षा होती हे | कर्ण प्रयाग को उंचाई भी इतनी 
दी है | लेकिन यह पुरु गददे जोर्ज ( नद कन्दरा ) को 
तली में बला है और सच झार ऊंवो पहाड़ियों से घिरा है। 
इसलिये यहां ९० इश्च वर्षा द्वोतो है । पावड़ी में भी पहा- 
डियों की समीपता दान के कारण ४० इ'च वर्षा हाती है । 
हिम रेखा के पड़ोस वाले स्थानों में औीष्स काज्ञ में वर्षा 
कम होती है ह्ोकिन शीत काल को वर्षा अधिक होती है। 
वर्षा के अतिरिक्त यहां हिम पात भी होता है। जोशोमट 
में वर्षा के अतिरिक्त बरफ़ भी काफी गिरती है। नीति 
दरे में पानी तो केवल ४? ह'च बरसता है लेकिन सरदी 
में यदां बरफ इतनी गिरती है कि समस्त घाटी बरफ से धथिए 
जाती है | यहां के ज्लोगों का श्रनुमान है कि प्रीष्म काल 
को वर्षा समुद्र की आर से श्रातो है लेकिन शीतकाल की 
वर्षा पवत को ओर से श्राती है | शोत काल में जो स्थान 
ऊंचे पर्यतों की हिम से वूर द्ोते जात हैं वर्षा भो कम दोती 
जाती है | इस प्रकार शौतकाल में उखोंमठ में कर्ण प्रयाग 
से अर कया प्रयाग में श्री नगर से ओर श्री नगर में कोट- 
द्वारा से अधिक वर्षा होती है | ग्रीष्म काल में उल्टा हाज़ 
ट्ोता है । 


नवम्बर यहां का खुश्क महीना है| यद्वां आाघथ हच 


से कम वर्षा होती है। द्सिम्बर में शौसत से पौन हंच या 
१ हंच वर्षा होतो है । अप्रेल में भी प्रायः १ इंच दहीपानी 
_बरसता है। यहां मैदान की अपेया अधिर पहले वर्षा आरम्भ 
हो जाती है | यहां वर्षा प्र॑यः उसो समय आरम्भ द्वोती है 
जब यग्यई में हाती है। यह वर्षा स्थानीय हातो है ओर 
उत्तरो पश्चिम को झोर से आन वालो हवाओं के द्वारा हाती 
है। पदलो वर्षा से बहुत मिट्टी कट कर बद्द ञ्राती है। पढ़ाड़ी 
भाग में पानी शोप्न बद् जाता है। इसलिये पु बार वर्षा 
होने के बाद बोच में जब वर्षा कछु समय के लिये रुझ 
जाती है तो अकाल पढ़ता है और धूल डड़ने लगतों है। 


पशु--गढ़वाल के भावर के बन में पहले जक्ञकी इाथो 
बहुत थे । बहुत से हाथो पालने के लिये पकड़ ब्षिये गये । 
कुछ मार डाले गये | इस समय बहुत कम शेष रद्द गये हैं । 
भावर में चीता हस समय भो बहुत है और १०,००० फुद 
को उ यह तह पाया जाता है। तेन्द्रशआआ भो सब की 
है ओर बहुस द्वानि पहुँचाता है । हिमालय का काला भालु 
ऊच भागों से लेकर ३००० फुट को उचाई तक रहता है । 
खरदा की ऋतु में वह्ठ भावर में भो उतर श्राता है। तह 
पड्ों पर चढ़ने में बढ़ा कुशल होता है और शहद की 
मक्खियां के छुत्तों को खा जाता है। उसका स्राधारण 
भोजन मंदुश्आा और जज्लो फल्न हैं। वह गाय बेल ओर 
भेड़ यकरियों पर प्रक्सर चोट करता है | कभी कभी वह 
मनुष्यों को भी घायल कर डालता है। गढ़वाल्न में घन 
विज्ञाव बहुत हैं । गोद सब कहीं पाया जाता है। पहाड़ी 
ल्लोमड़ी के ऊपर मोटा नमदा होता है। सखुटरेज्ञा (माटे न) 
छाटो जानवरों का खाता है। ओड के चमड़े से भाटिया 
ब्लोग टोपी बनाते हैं। यहाँ लंगूर ओर बन्द्र भी बहुत हैं । 
सम्भर भावर और पहाड़ (१०,००० फुट को ड साईं) दोनों 
प्रदेशों में पाता जाता है | पहाड़ी सम्मर बहुत बढ़ा दवोता 
है। इस सींग भारी होते हैं। वह घने जज्ञल में रहता 
इस लिये कम दिखाई देता है । चीतल (चकत्तेदार हिरण) 
पच स साठ के क्ुड में रहता है। वह तल्नहटो के बन में 
रहता है ओर पढ्ाड़ पर नहीं जाता। गोन (दलदुल के 
हिरण) श्रोर पाथ ((287'8 ) नदियों के किनारे पर मिलते 
हैं। ककर बारह सिंहा के समान होता है। कस्तूरी ड्िसण 
८००० फुट से कम उचाई पर नहीं मित्रता ह। इसके 
बाल बहुत खुरदरे दोते हैं. और शीघ्र बवैट जाते हैं । इसकी 
पिछुलो टांगें अगज्ली टांगों से बड़ो हाती हं | करपूरी हिरण 
की नाभि वाली थेल्ी में रहती है | गुरल (()87708) 
तीन चार के दल में खुले जड्गलों में रहते हैं । सराश्रो गुरलत 
से बढ़ा दाता है श्रौर सपाट पहाड़ियों और घने जद्गख्ों में 
रहता है। थार ७००० भर १२०००. फुट के बीच वाले 
सपाट भागों में रइता है । नर थार के प्राथ: $ फुट लम्बे 
सींग दवंते हें ! बढ़ाल नीति दरे' के पास थाया जाता है। 
दूसरे भागों में यद १०,००० से १६००० फुट की डउचाई 
पर रदता है। गढ़वाल में चीएह, बाज, गिद्धू, खंजन, का कत्, 
सुर्गा, कबूतर, तीतर आदि कई प्रकार के पक्ती पाये जाते है' । 
रंगने वाले पशुओं में छिपकल्लो ओर मेंढक बहुत है । 
सांर कम्त पाये ज्ञाते है । 
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५ के ई क्र हे + पि ३0 ५,४ की के आहत 7 2 $ न प $ ०४. है शैकण १ के: न $ कं; जल रे | ५० ७ 
हर | थ हु ॥ ३३.32 के दी है. २० भ्रूः ऐ गो त्व है 
१. 


गढ़वाल को नवियों और झोजों में सदुछ्षियां बहुत 
हैं। इन्हें ज्ञाग कांटे और जात से पंकड़ते हैं । कुछ ताख्ायों 
में ज़दरीला रस डालकर मछुछ्तियों को मार डालते हैं । 
कहीं कहीं राइस (ढ़) से मदछुक्षियों को पकड़ते हैं। इस 
रस्सी में जालदार काँटे लगे रहते हैं। रस्सो पानी में डूबो 
रइती है। जब मछुलिया रस्सी के ऊपर दिखाई देती हैं तब 
रस्सी को ऋटक दिया ज्ञाता है | इससे बहुत सी मछुलियां 
फस जाती हैं । कुछ चोट ख्ाकर भाग जाती हैं । 


गढ़वाल की गाये बहुत छोटो और दुबलो पतली होती 
हैं।वे बहुतकम ( प्रायः १ सेर ) दूध देती हैं। ल्लेकिन 


पहाड़ी ठाल्वों पर चढ़ने में वे बहुत कुशल होती हैं । कभी 
कभी वे घास चरते चरते ऐसी उ'चाई पर चढ़ जातोी हैं कि _ 


देखने वाले दग रद्द जाते हैं। दिन के समय में वे चरने के 
लिये छाड दी जाती हैं। रात्रि में पहाड़ी घर के नीचे बने 
हुये गोठ अथवा अलग बाड़े में बांध जी जाती हैं । इनके 
बाड़े में सिन्दूर (ओक) की पत्तियां बिछी रहती हैं। इन्हें 


नमक शाय्द्‌ ही कभी मिक्षता है। इरी पत्तियों ओर घास . 


खाने से इनका वृूध्ध बहुत पतला रहता है। इसमें बहुत 
कम मक्खन रहता है। कटे हुये खेतों में भी गाये' चरने के 
लिये छोड दी क्वाती है। उनके लिये क्‌द्ध घास स्त्रियां ऊंचे 
ढाल्लों पर चढ़ कर ओर काट कर पीठ को भोज्ञी में भर 
बातो हैं । 


गायों के चरने कु लिये बुग्याल या पयर सर्वोत्तम होते 


हैं। ये बहुत ऊंचे हाते हैं। वहां बन का अन्त हो जाता 
है। सरदो में इन पर बरफ रहती है। गरमी में यहां घास 


डउग आती आती है । बद्रीनाथ के पास इसी तरह के चरा- 


गाह हैं । वर्षा आरम्मा होने पर गाय मैंसल ऊपर चरने के 
लिये हांक दी जाती हैं और गाँव के पास वाली घास 
सरदी के दिनों के लिये सुरक्षित रख लो जञातो है । सरदी 
की ऋतु में अधिक ऊँचे भागों में बर्फोली आंधियां आती हैं 
ओऔर गायें बाहर चरने के लिये नहीं जा सकतीं । 


. १०,००० फुट से श्रचिक ऊँचे भार्गों में याक या सुरा 
गाय पाली जाती दहै। १०,००० फुट से नीचे को गरमी 
को ग्रह सहन नहीं कर सकती । देशी खांड भोर सुरा गाय 
के मेत्ष से गरजों ओर सुरा सांढ और देशी गाय के मेल 
से जुबू पेदा इाता है। ये दानों कुछ अधिक नीचे आा 
सकते हैं । सुरा गाय दा तीन मन बोका ढो सकती है। 


पद्ठाली ढाक्षों पर घढ़ने में इसका पेर नहीं फिसक्तता है। 


इसक्षिये कुछ क्षोग सुरा बेल पर सवार हो कर पहादी 

यात्रा किया करते हैं। हे द 
गढ़वाल में भेढ़ बकरो भी बहुत पाली जातो हैं। लोग 

“इनका दूध खाते हैं भोर मांस भो खाते हैं । वे इनकी पीड 
पर बोका भी लादते हैं । एक भेढ़ १० सेर ओर बकरी १२ 
सर बोका ढोती है | बोका पांचा ( थज्ञों ) में भर कर 
लादा जाता है | यह सुतल्ती से बनाये जाते हैं मज़बूती के 
लिये इन पर चमड़ा सो लता लिया जाता है । पश्चिमी 
हिमालय से आन बाली भोट बकरी के बाल बहुत लम्बे 
होते हैं | सवारी और बोका ढाने के किये टटटू भी पाले 
जाते हैं । 


वृन--रामगंगा से लकर गंगा तक दिमाल्य के बाइरी 
ढाद्धों पर वन की चोढ़ी पेटी है । तलहटी में स्थित दून भी 
सब, कहीं पेदों से ढक्के हैं | वर्नों में साज्ष, तून, जामुन; 
खेर, धौरा, बांज, करदू, तिल्लोज, सन्दन, शोशम, तेन्दु 
और चोर के पेड़ों की भ्रधिकता है। निचले भागों के 
इ८०० फुट की उ चाई तक बांस बहुत हैं | यह स्थानीय 
लोगों के बड़े काम का है | लेकिन अ्रच्छु मार्गों का प्रायः 
प्रभाव इोने से गदवाल को लकड़ी बहुत कम दूप्तरे भार्गों 
में पहुँचती है । इससे फिर भो सरकार को बढ़ी आमदनी 
होती है | गढ़वाल फर्जञों के लिये भो बहुत प्रसिद्ध है। 
जामुन ३००० फुट को डचाई तक उथता है| इसके ऊपर 
जंगली सेव बहुत उगता है । नाशपाती, खुबानो, नारंगी, 
नींवू , केला, अनार सब कद्टीं उगता है। अखराट जंगजी 
भी डगठा है और उगाया भी जाता है । पाउडी भर दुसरे 
स्थानों में कुछ अंग्रेज़ी फल भी लगाये गये हैं । 


अत्मोढ़ा के भावर में साक्ष और शीशम के पेड 
प्रधान हैं । खेर के पेढ़ पुरानी मिट्टी में द्वाते हैं। पह्दाडी 
भाग में ३००० कुट को उचाई तक साल के पेढ़ मिलते 
हैं। इनके बीच बोच में सेन, इक्दू भोर दूसरे पेड़ होते 
हैं । अधिक उ चाई पर चीढ़, देवद।र श्रोर आक पाज् के 
पेड द्वोते हैं। अछमोदा जिले में १८६ वर्गमीक्ष ज़मीन 
जड्ल्ोों से ढको हुई है | चीढ़ का पेढ़ १६०० नुट से सेकर 
७४०० फट की ह चाई तक होता है । वांज ( ओक ! का 
पेड़ ४००० फुट से लेकर ८००० फूट तक इता है। देव- 


' दारू १५००० फट की उंचाई तक होता है । 


कूषि-गढ़वाल्र में समतल भूमि का प्रायः झभाव है।. 
पद्दाढ़ों का टाल भी खपार हैं। इस लिये खेतों को तगार 


सयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय क ः न है ... .. ५ 


करना पढ़ता है | खेत तथार करने के किये ढाल के निचन्षे 


भाग में पत्थरों को इकट्ठा करके किसान एक दीवार बनोता 
. है। अक्सर किनारों पर भी पत्थर को दीवार बनाने के बाद 


वह ऊ थी भूमि को खोदता है | अन्त में सब खेत प्रायः बरा- 
. चर हो जाता है। श्रघिकतर खेतों में मिद्दो का अभाव होता 
: है झ्रथवा भिट्टी की बहुत हो पतल्ो तइ हंती है | खेत 
को एक बार दी अधिक खोदने से मिद्दी की पतक्की तह 
पतधरों के नीचे हो जाती है । इस लिये खेत एक साथ 
लयार नहीं हो पाता है। पहले वष खेत का कुछ भाग 
होता है। धीरे घारे कुछ वर्षों में पूरा खेत तयार हो जाता 
है। जिस ढाल पर खेती ड्ोती है उसके प्रायः बीच में 
गाँव बल्षाया जाता है। इस तरद्द कुछ खेत गांव के ऊपर 
और कुछ खेत गांव के नीच द्वाते हैं । कहीं कहों किसान 
को भाग्य से प्रायः समतज्न भूमि मिल्ष जाती है | वहां वह 
अंगनी कटीली म्राड़ियाोँ को जलाभअर साफ़ कर लेता है | 
इस तरह की खेतों लगातार अधिक समय तक नहीं हो 
सकती । इसमें खाद कंवल जली हुई क्राढ़ियों को राख 


होती है। वर्षा होने पर यह राख अक्सर बह जाती है। 


ज़ीनदार खेतों में 
दी जाती हैं | 
पहाड़ों पर लिचाई की सुविधा बड़े महत्व को हैँ। 
सिंचा हुश्रा निकम्मा खेत भी अच्छे से अच्छे बिना सिंच हुये 
खेत से कहीं श्रघिक मूज्चवान होता है। जो खेत सींचे जा 
सकते हैं उन्हें तलाउ कहते हैं। जो खेत सींचे नहीं जा 
सकते उन्हें उपरांड कहते हैं | सिंचाई पहाड़ी नालियों द्वारा 
द्ोती है । इनमें बरफ का पिघद्धा हुआ पानो रहता है। 
बह पानी पहाड़ के श्रधिक ऊप) भाग से तेज बहऋर आता 
है| श्रतः यह अपने साथ मिट्टी के बारीक उपजाऊ कण 


सढड़ो हुईं पत्तियों श्रोर गोबर को खाद 


भी छो श्राता है । इसे से सिंच हुये खेत क्षगातार बढ़िया. 


ह ते जाते हैं। जा खेत समतक्ष होते हैं, जिनमें कछूारी 
डपजाऊ मिट्टी अधिक ह्वोती है श्रोर जिनमें सदा सिंचाई 
हो सकती है उनमें घान उगाया जाता है। 

गढ़बाक् की पैनों और दूदा मंडी-घाटियों में डप्तम 
कछारी मिट्टी है । दक्षिण की ओर बलुई मिट्टी है। खेती 
प्रायः ६१०० फुट की उचाई तक हातो है। कुछ अन्त 
८००० फुट तक द्वाते हैं| गेहूँ ६००० फुट की उ'चाई 
तक डगाया जाता है । 

पद्दाइ का उत्तरी ढाल दक्षिणी ढाल की अपेक्ता कम 
रूपाट हंता है । वहां वर्षा का प्रकोप कम द्वोता है। यहां 


_डप्जाऊ मिट्टी की तह अधिक माटी होती है |. इसीलिये 


पह्टाड़ों के उत्तरी ढालों पर खेत तयार करना अधिक घुगम 
है । खरीफ की. फसल्ष बोने के, जिये खेत एक बार जाते. 


जाते हैं | ककुनी, चीना, कगोरन, धान खरोफ को प्रधान 


फसलें हैं । तूर या अरद्दर पद्ाइ के निचत्ले दास पर बोई 
जातो है । द 

गेहूँ, जो और सरसों रबी को फसल में बाये जाते हैं । 
उ थाई के अनुसार इनके पकने में अधिक या कम समय 
लगता है । 

गढ़वाल में भिन्न भिन्न धाटियों की मिट्टी भिन्न है। 
अल्कनन्दा के पड़ोस में बलुई मिट्टी है । पि'इर, रामगंग। 
श्रोर नन्‍्दाकिनों की घाटी की मिट्टी कुछ कुछ लाल चिकनी 
मिट्टी है। नायर की घाटी में कंकड़ मिल्री हुईं चिहऋूनो 
मिट॒टी है । छाटी छोटी नदियों से घुल कर आई है । 

भावर के ऊपर वालो पहाड़ियों से निकलने बाकी 
नदियां बहुत छुटी हैं । क्गभग २० मील बहने के बाद वे 
भाबर में लुप्त हा जाती हैं । इनमें प्रधान नदी खोह है। 
जा द्वारी खाल के पास 'मिकलती है। दागइडा के पास 
इसमें लेंस डाउन का नाला मिलता है। दोगड्डा शब्द का 
अथ है दा नदियों का संगम । कोट द्वार के पाध् यद्द मेदान 
में प्रवेश करती है । 


ग्रथ्रिक ऊंचे भागों में रबी की फसल जून श्रथवा 
जुलाई में तयार हाती है। निचले भार्गों में भ्रप्र॒क्ष में हरी 
तयार हो जाती है | रस्सी बनाने के किये पहाड़ी लाग सन 
या सनई उगाते हैं। यारुपीय लोगों के प्रय्न से देहरादून 
और कमाय' के कहें भागों में चाय उगाने को भो खफल 
प्रपत्न किया गया । 

' औरों घाटी का मन्दिर और दर्रा टहरी राज्य में भागी, 
रथी और अ्क्नकनन्दा के संगस के पास स्थित है। दोनों 
नदियां गहरी घाटी में होकर बदती हैं। उनके ऊपर दान- 
दार पत्थरों की सपाट पहाड़ी दोबार खड़ी हुई हे । जान्द्दवी 
को पार करन के लिये फोलादो रस्सों का कूनन वाब्ग पुत्त 
पानी के तल से ३५० फूट की डचाह पर बना है। भेरों 
या शिव जी का दर्शन करने के लिये यहां दूर दूर से यात्री 
आते हैं । 

देव प्रयाग टेहरी राज्य का एक पभश्चिद्ध नगर है घोर 
भागोरथी भर अद्धकनन्दा के संगम पर बसा है। यह 
स्थान ख़मुद्र-तल्न से १५९० फट ऊंचा है | पानी के तल से 
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१२५० फुट ऊंचा है। पानी के तब से नगर १०० फूट 
ऊ'चे पद्दाढ़ की टीले पर स्थित है। इसके पोछ की झोर पहाड़ी 
८०० फुट ऊची हो गई है | यहीं रघुनाथ जी का मन्दिर 
विशाल परथरों से बना है। मस्दिर के सफेद गुगम्बद के 


ऊपर सुनइत्ला कल्लश है । यदां के ब्राह्मण इसे १०,००० , 


वष का पुराना बतज्ाते हैं। १८०३ के भीषण भूचाल्न 
से मन्द्रि क्नो भारी धक्का पहुँचा। लेकिन सिन्धिया 
महाराज को उदारता से इसकी मरम्मत द्वो गई । देव प्रयाग 
में अधिकतर पंडे रहते हैं, जो याश्रियों को उत्तराखण्ड के 
तोर्थो' का दर्शन कराने के लिये ले जाते हैं । कुछ दुकान हैं । 
गंगोन्री का पहाड़ी मन्दिर भागीरथी के दाहिने किनारे 
पर ३०,३१६ फूट की डाई पर बना है। यहां से इसका 
स्त्रोत जो गौमुख में है ८ मील दूर है । मन्दिर वर्गाकार है 
ओर २० फुट ऊ'चा है। इसमें गंगा, भागीरभी और दूसरे 
देवताशञों की मूतियां बनी हैं। हसको गुरखाओं के प्रधान सेना- 
पति अमरसिंहद ठापा ने १६वीं सदी के झारस्स में बनवाया था । 
यहां दूर दूर से यात्री आते हैं भोर गंगोत्रो का जल भर तन 
जाते हैं । यात्रियों के टदरने के लिये यहां कई धर्मशालायें 
बनी हैं । शीतकाल्ष में मन्दिर के पट बन्द द्वो जाते हैं । 
धर 


( गढ़वास्त ) ३०,३ और ३१,१८' उत्तरी अक्षाशों 
झोर ७७,४६8 ओर ७६,२४” पूर्वा देशान्तरों के बीच में 
स्थित है । हुसका चोश्रफख ४२०० वर्ग मोल है। इसके 
उत्त में पंजाब के रवाइन और यशइर राज्य तथा 
तिब्बत है | पूव और दसिण की ओर ब्रिटिश गढ़वात्न का 
ज़िला है। इसके पश्चिम में देहरादून का ज़िला है| यह 
पूरा राज्य हिमालय की श्रेणियों और चोटियों के बीच में 
स्थित है | पर्वत श्रणियां उत्तर-पू्व से दक्षिण-पश्चिम को 
गई हैं । तिब्बत की सीमा के पास १०,००० से २३००० 
फुट ऊंची कई चोटियां हैं | टहरी राज्य में गंगा और 
यमुना का स्रोत है । इन्हों दोनों में राज्य का समस्त वर्षा- 
जल तथा हिम-जल्ल यह. आता है। गंगा नदी २२५७० 


फुट को उंचाई पर गोसुख द्विमागार मे निकलतो है। ओर 


आरम्भ में भागीरथी कहलाती है “ भरों घादी में जढ़ गंगा 
या जानन्‍हवी तिव्यत से निकल कर इसमें आ मिलती है । 


 दक्षिण-पश्चिम ओर फिर दक्षिण-पूर्व को ओर बहन के बाद 
देव प्रयाग में भागीरथी अत्वकनन्दा से मिल जातो है | कुछ 


टेहरी राज्य 


समुनोश्री सन्द्रि यमुना के खोत (बंम्नुनोत्री दिख्रायार) 
से ४ म्रीक्ष नीचे १०,८०० फुट को ड़ साई पर बना है। 
मन्व्रि छोटा है ओर लकड़ी का बना है। इसमें यमुना 
देवी की मूलि है। उसके पास ही सरस चश्मे हैं मशिवका 
पानी (१४४ अंश फारेनहाइट गरम ) प्रायः खौलता- 
रहता है । प्रति बष' यहां बहुत से यात्री दशन करने 
आते हैं । 

'  हेहरी नगर १७४० फुट की उचाईं पर भागीरथी और 
भीछ्ांग नदियों के संगम पर बसा है। अ्रीष्म ऋतु में 
यहाँ अधिक गरमी पढ़ती है । उस समय यहां के महाराज 
प्रताप नगर को चले जाते हैं जो टेइरी नगर से £ मील 
की दूरी पर समुद्र तल से ६००० फुट की ड चाई पर बसा 


 है। १८१२ में टद्दरी एक छोटा गाँव था | पर जब से यह 


टेदरी राज्य की राजधानी बना तब से यहाँ भ्रदढ्ी उन्नति हो 
गई । यह भेदान और पहाड़ की उपज के विनिमय 
(अदुक्तबदल) के किये एक प्रधाँच केन्द्र है। पुराना भाग 
संगम के पास है | राजमहत्त सब से ऊचे भाग में बसा 
है। यहां बहुत से मन्दिर हैं | यात्रियों के ठहरमे के लिये 
यहां कई धर्मशालाये बनो है । 


* 


दूर तक गंगा नदी ट इरो 'राज्य और ब्रिटिश गढ़वाल के 
बीच सें स्रीमा बनाती है । द 
यमुना नदी बन्दर पूच को ऊ ची चोटी के पश्चिम में 
यमुनोत्री से निकलती है | दक्षिण-पश्चिम की ओर बहने के 
बाद यमुना नदी ट हरी राज्य को पश्चिमी सीमा बनातो है | 


. इस्री पढ़ोस में रूपिन और सूपिन दो नदियां निकलसी हैं । 


इन दोनों के मिक्तनन से टॉस नदी बनतीकछे जो यमुना में ही 
मिल्ल जाती है । 
इतिहास 

गढ़वाल को प्राचीन समय में केदारखंड नाम से पुका- 
रते थे । कंदारखंड का उक्लेख संस्कृत के प्राचोन अन्थों में 
आया है | विष्णुपुराण, महाभारत और जाराद संहिता में 
कुछ ऐसो जातियों के नाम आते हैं जा भारत की सीमा पर 
रहती थीं। इनमें शक, नाग, खस, हूया. झोर किरात 
कमाय -हिसाकय में रहते थे । किरात प्रायः लुप्त हो गये 
हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि इस समय के राजी ज्ोग 
ही प्राचीन समय के किरात थे। ऐसे क्षोग अस्कोट ओर 


संयुक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय... र 


_पूर्वी-कमाय' में रहते हैं। शक क्षोग और मी अधिक पुराने 
हैं । यदढवाओ , दोतो और भरकोट के राजधराने हन्हीं शर्कों: 


के ब्रंशन्न हैं ।:नाथ क्ोग सर्प के पुआरी:थे। नाग क्ोग 
अजख़कनन्दा की घाटी में रइते थे | इस समय पांडकेश्वर 
में शोष नाग, रस गांव में अकेल जाग, सालोर में सेंगल 
“नाग, मार गांव में बनपुर नाग नोति घाटी में जेल्लम में 
लोहशिड्या नांग और नांग्रपुर के नाग नाथ में पृष्कर नाग 


को प्रतिष्ठा होती है | पाउडी के पास नाग देव में सर्प की द 


पूजा होती है | वतमान डर्गंस और नागपुर नाम इसी 


नाग धंश की स्मृति दिलाते हैं। खसिया या खस . लाग 


सुश्रिय हैं | इनकी संख्या इस समय भी पहाड़ियों मैं श्रधिक 
है । कट्दा जाता है कि कस ( खास ) से बिगड़ कर कमाय,' 
बना है । 

पहले गढ़वाल में बहुत से छाट छोटो राजा राज्य 
करते थे । आगे चल कर २९२ राजाओं का संघ बाचनी 
. कटटलाने जगा । चीनी यात्री द्वामसांग ने यहां के ब्रह्मपुर 
राज्य का उस्लेश् किया है | सम्भव है यह इस समय के 
ट हरी राज्य का बरहा हो । 

बारहवीं सदी में जावेश्वर ओर उसके समीपयर्ती भागों 
पर जैमाल के मल्क़ राजाओं का राज्य हो गया । कट चूर 
लाग भी बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। अत्मोड्ठा को 
कच्चूर घाटी उन्हीं का स्मसथा दिलाती है | प्रथम राजधानी 
जोशीमर में बनी । इसे पहले ज्योतिर्धाम कहते थे । 

शआ्रागे चल्लकर यहाँ पात्ष राजाशों का राज्य हुआ। 
अजय पाल ( १३५८ से $३१७० ) ने खसिया राजा्शों को 
अपने राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा लिया | उसके पहले 
यहाँ के राजा इन्व्रप्रस्थ ( कसमान दिरली ) को ज्त्रछाया 
में रइते थे । अजय पात्र ने अपनो राजधानी चांदपुर से 
हटाकर देवलगढ़ में बना लो । बलभद्र शाह ने प्रथम वार 
पाज्न नाम छोड़ कर शअ्रन्त में शाह नाम घारण किया उस 
. समय से राबवाल्न के राजाओं के नाम के अन्त में पाक के 
स्थान पर शाह प्रचलित दही गया । १९६५ में कमाय ' के 
राजा रुद्र बन्द ने गढ़वाल पर चढ़ाई को | उसका सेनापति 
कटयूर घाटी के मार्ग से पिंडर की घाटी में पहुँचा | लेकिन 
. गवालदम के पास उसको द्वार हुई झोर गढ़वाल्न अष्य गया | 
फिर भी गढ़बाल झौर कमाय, में वर्षो तक लड़ाई चलती 
रहो | गढ़वाक्ष के र:जा महीपति साध ने अपनी राजधानी 
देवलगढ़ से बदल कर श्रोनयर में करक्की । मैदान के मुस- 
ल्षमान राजाओं ने पहाड़ पर चढ़ाई करने की कोशिश नहीं 


को । १६२४-२९ शलीलुर्ला खां देहरादून पर चदाई करने 
के लिये भेजा धरना । कमाय के राजा ने भो सलीछुएता की ' 
सद्धायता की । फिर भी पहाड़ी भाग में मुसलमानी राय 
स्थापित न॑ हो सका-। गढ़कस के राजा प्रथिंदोसाह ने बडी 

बीरता दिखल्काई । पुथिवीस्राह के उत्तराधिकारी के समय में 


फिर कम्माय,' ओर गढ़वाल में दो कब तक भीषण कड़ाई 


चत्ती । कमाथ,' ने इंगरी ओर द्वार पर अधिकार कर 
लिया । लेकिन फतेहसाह ने एक झोर तिब्बत की ओर 
अपना राज्य बढ़ा किया | दूसरी ओर १६६२ में देहरादूम 
से सहारनपुर पर चढ़ाई की। मुगल सेनापति ने बड़ी 
कठिनाई से गढ़वाब्वी रूनाओ्रों का रोक पाया । 

१६६८ में कमाय' के राजा शानचमन्द ने राज सिहा- 
सन पर बैठते ही अपनो पुरानी प्रथा के अनुसार गढ़वाल 
पर चढ़ाई को । पहले इरी भरी पिंडर घाटी उजाड़ी गई 
फिर उसने रामगंगा को पार करके सबती, खतती ओर 
संघर का लूटा । १७०१ में गढ़वाल्नियों ने चोकोट और 
गिवार को उज्ञाडु दिया । इसके बाद दोनों राज्यों के बीच 
में सीमा प्रान्तीय आक्रमण और प्रत्याक्रमण लगातार इंते 
रहे । खीमा के पास खत बाने बाल्त किसान को भरोसा नहीं 
होता था कि चह अपने खेत का काट सकेगा । सीमा के 
पास वले परिश्रमी ज्षागों ने अपने डपजाऊ खेत छोड़ 
दिये | उनके स्थान में जकुल डग आया । 

१७०७ में भीषण संग्राम हुआ | कमायू' को सेना ने 
लूनिया गढ़ ले लिया। पांडवखाल ओर देवली खाल 
दर्रोीं में घुस कर कसायु' के राजा ने लोहबा को लुटा । 
दूसरे वष ल्लोहबागढ़ी के किल्ले में अपनी सेना भर दी। 
दूसरे वज. बाढ़न ओर ज्ोहबा के सार्गो, से जो सेनायें 
भेजी गई थे पिज्रयी होकर सिमख्ती के पास एक दूसरे से 
मिल गई । सिमली के पास ही पिंडर श्रोर अक्षकनन्दा 
की घाटियां मिलतो हैं | यहां से कमापर्‌" की सेनाये अ्ल्वक- 
ननन्‍्दा के बहाव को कोर चलकर श्रीनगर पहुँची ओर 
गढ़वाल को राजघानी पर अपना अधिकार कर जलिया। 
गढ़वाक्षी राजा भागकर देहरादून पहुँचा। श्रीनगर ए% 
आह्याण को दे दिया गया। लूट, का जन सरंदारों और 
निधनों को कंट दिया गया | क्ेकिन १६१५० में गढ़वास्त 
का राजा फिर स्तोट आया | प्रदीपशाह के समय में कुछ 
शान्ति रहो । इससे गढ़वाल और देहरादून समृद्धिशात्री 
हो गये । इनकी समृद्धि से शझ्ाकर्षित होकर रूहेला सरदार 
नजीब खां ने १७२७ इईंस्वो में देहरादून पर अपना अधि- 


८ कर भूगोल 


कार कर लिया । १७७० तक पहाँ उसका अधिकार बना 


रहा । १७४२ में रूहेला सेनापति हफ़ीज खां ने १०,००० 


सेना लेकर कमायू” पर चढ़ाई की झोर अक्मोढ़ा पर 
अधिकार कर लिया। इस समय कमायू केराजा ने 
गढ़वाल से सद्दायता मांगी । गढ़वाल ने कुछ संकोच के 
बाद कमाय' की सहायता के लिये दुनागिर और द्वारा में 
ध्प्रपनी सेना दी । यहां गढ़वाल ओर कमायू' की सेनायें 
एक दूसरे से मिल गईं। ल्लेकिन रूहेल्लों ने संयुक्त सनाओं 
को हटा दिया | पर किसी तरह सन्धि हो गई ओर रूहेल्ले 
लोग हे लाख रुपया लेकर लौट आये । 

कुछ नष॒ बाद गढ़वात्न और कमायू' में फिर युद्ध 
छिड़ा । इस पर गढ़वाल्ी राजा की जीत हुईं | १७७२ में 
उसने अपन बटे प्रधमन को प्रधमन चन्द नाम से कमाय' 
की गद्दी पर बिठाया | देहरादून में कुछ मुखललमान किसान 
बस गये। इधर गड़बड़ी फेली और वहां सिक्‍खों ओर 
गूज़र खुटरों का प्रभाव बढ़ने क्नगा । गढ़वाली राजा इस 
ओर भज्लो भांति अपनो प्रज्ञा की रक्षा करने में असमर्थ था। 

गढ़वात्व ओर कमायू' की गद्दी पर भाई भाई राजा 
राज्य करते थे । फिर भी दोनों में युद्ध छिड़ गया । इसी 
गढ़यदी के समय गुरखाओं न आक्रमण किया और १७६० 
में श्रल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया । दूसरे गुरखाओं को 
सेनाये मढ़वाल में लंगूर गढ़ी तक घुस गई लंगूर गढ़ो में १ 
व तक गुरुखा लोग घेरा डाले रहे । इसी समय समाचार 
मिला कि चीनो सेनाये नेपाल पर चढ़ाई कर रही हैं । 
इसलिये गुरखा लोग गढ़वाज्ञ छोइकर नेपाल को ल्लौट गये । 

१८०३ ई० में गुरखा लोगों ने पूरी तयारी के साथ 
गढ़वाल पर चढ़ाएँ को । गढ़वाली राजा भाग कर देहरादून 
आया | ल्नन्‍्धोरा के गूजर राजा रामदयाल्न सिंह ने 
१२,००० पसिपाद्षियों स्तर उसकी सट्टायता की। लेकिन 
गढ़वाली राजा अपन साथियों के साथ मारा गया। 
उसका बढ़ा लड़का सुदर्शन शाह न भाग कर ब्रिटिश भारत 
में शरण ली । उसका भाई कांगड़ा भाग गया | १८०४ में 
फेसायू' ओर गढ़वाल के बड़े प्रदेश को नेपातक्ष के राज्य 
में मिला लिया गया । गुरखों के सनिक शांसन से गढ़वःल्त 
में घोर श्रसन्‍्ताष फेला । मन्दिरों के पास की भूमि भक्ी 
प्रकार जोती बाई जाती थी । शेष भागों में ज्षन सख्या 


घट गईं | १८१७ ई० में गुरलों और अंग्रज्ञों से मुठभेड़ 


'हो गई । अंग्रेज़ी सेना कई मार्गों से नेपाल पर चढ़ाई 


करने गईं । ३१०० सिपाहियों की एक सेना गढ़वाक्त और 
कमाय्‌' से गुरखों को निकासने में लग गई । देहरादून से 
३ मील की दूरी पर कालंगा का क्रिद्ता घेर लिया गया! 
गुरखा वीरता से कड़े। लड़ाई में एक प्रंग्रेज़ सेनापति 
मांरा गया । लेकिन किले में पानी न रहा। जो गुरखा 
सिपाही पास वाले सोते से पानी लेने गये वे क्ोटन न 
पाये। विवश होकर गुरखा सरदार बच्चे हुये अपने ७० 
साथियों का लेकर घेरनवाल्ी अंग्रेजी सेना को चीरता हुश्रा 
पांस की पहाड़ियों में चला गया। मांग में उसे कुछ और 
गुरखा साथो मिल्ल गये । इन्हें लेकर वह जोतगढ़ (क्रिल्े) 
में चल्ला गया | नाइन जेथर और मल्नाऊं किज्ों पर भी 
चढ़ाई की गई | गोरखपुर और बिह्पुर से चढ़ाई करने 
वाली अंग्रज़ो सेना को द्वार खानी पड़ी थी। देहरादून में 
कोई निणय नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ गुरखों के 
सिपाही बहुत कम रह गये थे। वे पूव ओर पश्चिम के 
युद्ध क्षेत्रों में भेज दिये गये थे। इससे ज्ञाभ उडान के लिये 
3८१९ में अ्रंग्रेज़ों ने पक नई फौज कमायू' को भेजी। 
२७ अप्र ल्् की इस सेना न अझल्माड़ा ले लिया गुरखों न 
कमाय्‌' खाली कर दिया । जब गुरखा सेनापति अमर सिंह 
के पास २०० से कम सिपाही रह गये तो उसने मक्काऊं 
भ्रोर जेथक के किले खाली कर दि. र | ल्ोहबा का किक्ा 
गढवालियों ने खात्नी करवा लिया था | 

लड़ाई के समाप्त होन पर गुरखालियों की दशा बढ़ी 
साचनीय हा गई | कुछ वष पहले जो शासक थे। वे अब 
दाने दाने को तरसने छ्गें। उनको सथ जायदाद छिन 
गई । कुछ गुरखात्नी जंगलों में भाग गये। इस प्रकार 
इस प्रदेश में गुरखालियों के राज्य का अन्त हो गया। 
गढ़वाल का बहुत छोटा भाग जा टेहरो के नाम से प्रसिद्ध 


है गढ़वाल का राजवंशज महाराज सुदर्शन साह को कई द 


शर्तों के साथ स्रोपा गया | शेष बड़ा भाग अंग्रेज़ी राज्य 
में मिल्ला लिया गया | १८३६ में यह गढ़वाल और कमाय' 
जिलों में बांट जिया गया | गदर के समय में गढ़ के राजा 
ने श्ंग्रज़ों को बढ़ी सद्दायता को । उसके बाद गढ़वाल की 
दशा ब्रिटिश भारत के ओर जिलों के समान रही | 


धब्--->क्षे &-::::-:स->० 


रे 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय ९ 


अल्मोड़ा 


अल्मोड़ा के उत्त में तिब्बत दक्षिण में नेनीताल्, 
पश्चिम में गढ़वात्व और पूल में नेपाल राज्य है। टनकपुर 
भावर को छोड़ कर अल्मोड़ा जिले का शेष भाग हिमाक्षय 
, के पहाड़ी प्रदेश में स्थित है | जिले का एक तिहाई भाग 
पांचाचूज्नी, ननन्‍दा कोट झ्रादि हिमालय की वर्फोक्नी चोटियों 
के ओर आगे उस पार स्थित है। इस ज़िल के हिमागारों 
बनाच्छादित पचतों और नद॒कन्द्राओं का दीक टीक चषेत्रफत्न 
निकालना कठिन है | फिर भी इसका क्षेत्रह्त २६ वरग- 
मीज मापा गया है । जनसंख्या €,८८,८०२ है। अत्मोड़ा 
ज़िल में सब से ऊंची हिमाच्छादित चोटियां तिब्बत के 
जलन विभाजक पर नहीं हैं | यह इस विभाजक के दक्षिण में 
२७ से लकर ३० मील की दूरी पर द्विमाच्छादित श्रेणी के 
घुर दक्षिणी सिरे पर स्थित हैं । गहरी नद-झनदराये चोटियों 
का एक दूसरे से श्र॒लग करती हैं | सब से ऊंची ( २९६- 
८६४ फुट ) नन्दादेवी चोटी तो गढ़वाल में स्थित है। पथ 
की भोर इसके पास वात्ली २४३७६ फुट ऊंची चोटी गढ़- 
वाल और श्रल्मोड़ा जिले की सोमा पर स्थित है। भअ्रथिक 
पूर्वी २२३६० फुट ऊ चो गब्रिशूल चाटी भी सीमा पर स्थित 
 है। २१००० फुट ऊंची एक पहाड़ी की पीठ इस नन्दा देखी 
से जोड़ती है । इस पहाड़ी पीठ से एक विरा दस्तिएण पश्चिम 
की ओर आता है | यह पिडरी ग्लेशियर के ऊपर उठ हुश्रा 
हैं और २०७४० फुट ऊंचा है | नन्‍दाकाट उचाई २२,७- 
३० फूट है | नन्‍्दादेवी खमुद्द की उत्तर की आर उन्ताधुरा 
से जुड़ा हुआ है | इस हार को चोटियां २२,६४० फट 
ऊ'ची हैं| नन्दादेवा ससूद गंगा को काली नदी से श्रक्षग 
करता है। पांचा चुली और दूसरों छोटी चोटियां काल्नी ज्ञा 
सहायक नदियों का एक दूसरे से अ्रलग करती है | 

तिब्बत की ओर बढ़न वाले जल का भारत की ओर 
बहन वाल जल स॑ एक पवत श्रय्शों अल्वग करती हैं। इसको 
झोसत उंचाई समुद्र तन्न से ५८००० फुट हैं। साधारण 
दरे' १७००० फट ऊचे हैं। किसी भी स्थान पर बिना 
१६८०० फुट ऊंचा चढ़े तिब्बत को और पहुंचना सम्भव 
नहीं है । उन्ताधुरा ओर नीति दुर्रो के पास जल विभाजक 
श्रेणी कुछ टूट गई है। यहीं हंकर गिरथी ओर तपथल् 
नदियां दक्षिण को ओर बहती हैं और मक्कारी के पास 
घौल्ो से मित्रती हैं । यहां जल्न विभाजक १७ मोत्र पोछे 
की ओर हटकर उस श्रणी के पास हो जाता द्वेजो बछछा, 


शलशल, मढी, झोर तिंग जु गला दरों को नीति दरें से 
आड़ती है । द 

तिब्वत के जल्न विभाजक से दक्षिण को ओर ननन्‍्दाकोट 
पहुँचन बाली श्रेणी दक्धिण पश्चिम की ओर गढ़वाल की 
सीमा के पास पहुँचती है श्रोर काली और गंगा के बीच में 
जल विभाजक बनातो है | सीमा से कुछ दर पश्चिम को 
ओर सुहझकर यह सरझू को सहायक ) रा'मती के निकास 
का घेर क्षतोी है | यहां से दक्षिण पूर्व को ओर सुढकर यह 
रामगंगा ओर गोमती ( सरज की सद्दायक ) के ब्रोच में 
जल विभाव्य  बनातो है । ह्सके पूव का पानी काली ओर 
इसकी सट्टायक नदियों में पहुँचता हैं | पश्चिम का पाना 
थडर, पश्चिमी रामगंगा औ्रोर कासी में पहुँच कर श्रन्त में 
गंगा में मिलता है । काली नदी कुठी-यांकती से बनती है । 
भ्रौर कालापानी नदी के संगम क॑ बाद यह काली कह्दलान 
लगती है । इसके बाद घौली या घर्मा और गारी नदियां 
दक्षिण-पूथं की ओर बह कर काली में मिलती हैं। अन्त में 
सरज्‌ नदी बायेश्वर के पास मुढ़कर श्राती है । 

काली ओ्रोर कमायें पद्ाढियों को तलहदी में समतक 
भूमि की तड़ पटी टनकपुर भावर के नाम खे प्रसिद्ध हैं । 
इसमें ऋवल दा तीन सदा बहन वाली थघाराये' हैं। शेप 
भाग में पानी का नाम नहीं है । इसमें कंकड़ श्रोर पत्थर 
बिछे हुये हैं। छोटी छोटी घाराओं का पानी इनके नीचे बेठ 
ज्ञाता है । इसस यह बहुत खुश्क श्रौर उज़ाढ़ मालूम 
द्वाता है। केवल कहीं कहीं पेड़ हैं। 

पहाड़ी प्रदेश में समतक्ष भूसि का प्रायः अभाव है । 
खेत ज़ीनदार इाते हैं। त्राघारणतया तलाश्रों भूमि 
( जिसकी सिंचाई हों सकती हें) उपराञा ( खुश्क ) 
भूमि से अ्धिऊ समूस्यवान होती है। पढ़ाड़ी भाग में सिंचाई 
है जाने से निकम्मी भूमि से भी कुछ न कुछ पेदा हो जात। 
हे, सिंचाई न हा सकने से उत्तम डपजाऊ भमि में भी 
कुछ नहीं पैदा होता है। पानी छाटो छुप्ही नालियों से 
खेतों में पहुंचाया जाता है । कोई काई नाली एक मील 
से अधिक लग्बी हाती है। वापिक वर्षा ६० इंच होती 
हदें । काकुन, मडवा, जद, श्रहर, चावल, गहटें | जो 
अक्माड़ा ज़िले की प्रधान फसले हैं | हल्दी, मिच, अ्रद्रख 
भी डगाई जाती है। कुछ भागों में सत चाय श्रोर महुआः 
हाता है । 


१० भूगोल 


अढ्मोड़ा में अ्रनाज, नमक, शक्कर, ऊन भोर कपड़ा 
याहर से थ्राता है। ऊन और फल बाहर भेजे जाते हें। 
लगभग ३०,००० मन ऊन तिब्यत से शआ्राता है, १०,००० 
मन श्रल्मोह़ा जिले में होता है। प्रायः सत्र का सब यह 
कुदर भेज दिया जाता है। 

. बांस को टोकरी ओर कंडी, तांब झोर पीतक्ष बनाने 
का काम कई स्थानों में इ्ोता है। तांबा पुराने ढक से 
खानों से निकाला जाता है | हाथ से कम्बल ओर दूसरा 
ऊनी कपड़ा बुनने का कुछ काम द्वोता है। यहां जलशक्ति 
अपार है । यदि बिजली तयार की जावे तो सस्ती बिजली 
से ऊन ओर दूसरे कारखाने ज्ञाभ से चल सकते हैं । 

पहले भोटिया लोग ऊन और दूसरा सामान बागरेश्वर 
ग्ोर थाल तऊ लाते थे । यहां वे ऊन के बदले में श्रनाज 
ओर दूसरा सामान लेकर लॉट जाते थे। इस समय भी 
इन दे स्थानों में तिब्बत का व्यापार द्वांता है! लेकिन 
अब भोटिया लोग अ्रधिक दक्षिण में पहुंचने लगे हैं भोर 
सीधा जल्ञेन देन बनियों से करते हैं । 

अल्मोड़ा शहर ज़ीन के समान आहार वाली 
४६४०० फुट ऊंची पहाड़ी पर बसा है। पूव से पश्चिम 
तक यह पहादी २ मील लग्बी दे। पहाड़ी एक ओर 
६४१४ फुट ऊंची कौल्लीमाट और दूसरी ओर ६०६६ फुट 
ऊंची सिमटोल्न पहाड़ी से जुड़ी हुई है। ह्वीरा डुगरो से 
एक पहाड़ी कोसी नदी की आर चली गई है। अक््मोड़ा 
पहाड़ी के दक्षिण ओर पूव में सवाल (शांब्मली ) नदी 
है पश्चिम की श्रोर कोसी ( कोशिकी ) नदी है । दक्षिण 
की औ्रार इन दोनों नदियों का संगम है। उत्तर सं दक्षिण 
का जाने वाली पत्र सडक शप्द्मरोड़ा पहाड़ी का दो भागों 
में बांट देती है। एक औझ्रोर श्ाज़ार का पश्चिमी छिरा 
है| दूसरी श्रोर परेह है। इसके पश्चिम में छावनी हैं। 
यदीं बंगलों में सिवित्ञ ओर फोजी अफसर रहते हैं । फोट' 
मायरा या लाल मंडी सबसे शानदार इमारत है। अल्ताढ़ा 
के घर पत्थर और लकड़ी के बन हैं । 

रेमज़े कालेज, अ्रस्पताल, गवरनेमेंट इण्टर काक्षेज 
यहां प्रसिद्ध इमारत हैं । 

बागश्वर सरझ्ू के दानों किनारों पर बस! हैं। यहां 
सरणू पर पुल बना है। इसके नीचे गोमती ९ गुमतीः ) 
नदी इसमें मिलती है। प्रधान बाज़ार सरघू के दाहिने 
किनारे पर स्थित है। जनवरी मास में संक्रान्ति का यहाँ 
बड। मेला होता है। इस अवसर पर भोटिया ल्लोग 


यहाँ मुश्क, खुरागाय ( याक ) की पूंछु ( चंवर ) नमदा, 
ऊन छाकड़ी के बतंन, टटूटू, भेड् बकरो बचने के लिये 
लाते हैं। अल्मोड़ा के ब्यापारी सूती कपडे, लोहे, तांबे 
और पौतल के बतंन लाते हैं। पड़ोस के पहाड़ी लोग 
टोकरी, खाद या पदाथ ओर दूसरा सामान लाते हैं । 
तिब्बत के कुछु ज्ञाग यहां विविश्र सामान लाते हैं । 

यागश्वर का मन्दिर बहुत पुराना है। इसकी नोंव 
ओर भी प्रश्चिक पुरानी है । कुछ ज्लोग इसे व्याध्रेश्वर नाम 
से पुकारते हैं । कट्दा जाता है कि एक ऋषि न अपने तप 
के बल्न से सरझू नदी का बहाव रोक दिया | इससे लोगों 
का कष्ट ह्वान क्षमा | शिव जी न व्याप्न का और पावती जी 
नगाय का रूप चारण किया | जब व्याप्न न गाय पर 
ग्राक्मण किया ता ऋषि न उसे बचान के लिये अपना 
तप भंग कर दिया । ओर सरखू पूचवत बहन लगी। 
बागेश्वर नगर से दक्षिण में गअ्रल्माड़ा का पश्चिम में 
सामेश्वर को उत्तर पश्चिम में बेजनाथ और गढ़वाल का 
उत्तर में पिंडरी ग्केशियर, सिज्रम घाटी ( तिब्बत के लिये ) 
भोर पूर्व में थात्व का सडके जाती हैं । 

बेजनाथ ३१४४ फुट की ऊंचाई पर गोमती के किनारे 
कट्युर की उपज्ञाऊ घारी में वागेश्वर १० मीत्व को दूरी 
पर बसा है | यहां काली का मन्दिर है। दूसरे भी ओर 
कई मन्दिर है । 

जम्पाबन ९९४६ फुट की ऊंचाई पर अ्रत्मोड़ा से 
४४ मोल दक्तिण-पूव को आर स्थित है। यहीं काली 
कमायू' का तहसोक्षदार एक पुरामे ऊ#िल्लें में रहता है। 
पहले कमाय,_ ( कूर्माचल ) के शजा यहाँ रहते थ | इस 
समय उनका मद्दल खंइदर हा गया हैं | 

द्वाहाट का बढ़ा और प्रसिद्ध गांव श्रल्मोड़ा से 
२६ मीक्ष दूर द्वे | यह अक्माड़ा से पावड़ी ( गढ़वात्त ) 
जाने वांत्तो सड़क पर पडता है। पद्क्ष यहां कटयुर राजार्शओों 
का निवास स्थान था । पढ़ोस के खेतों में प्राचीन मन्दिरों 
के भग्नावशेष हैं । रूहेला न इधर पभ्रप्कतमण करके इन्हें 
नष्ट अ्रष्ट कर दिया था। यहां अ्रस्पताल श्रग्रज़ी मिडित्त 
स्कूल और अमरीकन मिशन का अ्रइड्ा है । 

गया ग धांव १०००० फुट को उचाई पर काद्यी नदी 
के किनार बसा हैं | यहां दारूपा क्ष/ग अपने तिब्यमत के 
व्यापार का सामान इकट्ठा करते हैं | वे अ्रपने याक्र ( सुरा- 
गाय ) और बड़ी भेद्दों का १०,००० फुट से अधिक नोचे 
नहीं उतारते हैं । वे डरते हैं कि नीचे गरमी में ये कहीं मर 


संयुक्तप्रान्त के ज़िलों का संक्षिप्त परिचय २९ 


न ज्ञावे' । पहल्के यहां डिप्टी कज्षक्टर रहता था। अब उसका 
दफ्तर पियौरागढ़ चल्ना गय। है। यहां एक स्कूल है । 

फोतलगढ़ ( फोर्टे हेस्टि]स , लोहा घार से ४ मीज़ 
पश्चिम में ६३२७ फुट की उ चाई पर ब्थित है | यहां एक 
पुराना किला बना है। कद्दते हें वाणासुर यहीं रहता था। 

लिपूलेख दुर्रा १६७८० फुट ऊचा है ओर अश्रल्मोढ़ा 
के घुर उत्तर-पू्व में स्थित हैं ऊपरी भाग में बरफ के ऊपर 
चलना पढ़ता है। 

लोहाघाट देवदार के बृर्दों के बीच में नैपाज् को सीमा 
से १५ मील श्रोर अल्माडा से ४३ मोत्र की दूरी पर 
४९१० फट को उ चाई पर स्थित है | पहले यहां छावनी 
थी । पर जब नेप।ल की संमा के पास फौज रखन की 
अआवश्यक्रता न रद्दी तब छावनी ताड़ दी गई। कहते हैं 
किसी श्रपराध सें एक राजा ने कुछ बाह्यणों का हथकड़ी 
पहना कर यहां रक्खा था लेकिन जब बआह्यर्यो न पास को 
धारा में स्नान किया तब उनकी ल्ाह की बेढ़ी छुट गई । 
इसी से इसका नास क्ोहा घाट पढ़ गया। मसीगांव राम- 
गंगा के बाये किनारे पर द्वाराद्ााट से १३ मीक्ष दूर हैं। 
रामगंगा पर पुल बना है ? यद्द एक स्कूल है मिल्म गांव 
गोरी ओर गुनका नदियों के संगस पर शल्मोढ़ासे उन्ताधुरा 
होकर तिब्चत को जाने वाले मार्ग पर दरे से ११ मील 
दूर ११,४०० फुट की ड'चाई पर बसा है । गांव से नीचे 
की और उपज्ञाऊ कछारी भूमि है । ओष्म में कुछ जई हो 
जाती हैं | यहां को जलवायु खुश्क ओर रंडी है। यहां 
अत्यन्त ठंडी हवाय' चलना करती हैं | पड़ोस में कई श्रपात 
हैं । दर की आर चढ़ाई कठिन आओ्रीर सपराट हैं। पिननाथ 
का मन्दिर ओर गांव अत्माडदा से ३२ मीज् और द्वाराह्याट 
से ७ मीज्ञ दूर है। मन्दिर काली नदी की घाटी के ऊपर 
भटकोट चोठी पर बना है | यहां गुलाई रददते हैं । पास ही 
उनके महन्तों की समाधि हैं| सम्बत १६६१ ( १६१३ 
इसवो ) में कमाय_ के राजा उचद्यातचन्द न चातुपन्न पर 
लिखकर मन्दिर की ज़मीन शिवजी के लिये गुसाइयों को 
दी थी । पिनकेश्वर के अतिरिक्त यह्वां भरों आदि के कई 
मन्दिर हैं । 

पिथोौरागढ़ समुद्र-तत्ष से ४४६४ फुट की उचाई पर 
अल्माड़ा से <२ मील दूर है । काज्ली नदी के किनार बसे 
हुये कूत्ताघाट से यद्द १४ मोत्न दूर है। यहीं पर अब्मोढ़ा 
से आन वाली सइक नेपाल में प्रवेश करतो है। पिथीरागढ़ 


तिब्बत से मेदान को जाने वाल्ली प्रचान सहइ़क़ पर स्थित 
हैं । यहां डर्मा भोटिया बहुत सा व्यापार करते हैं। पहले 
यहाँ छावनी थी । जहां पहल पुराना किल्ला था वहां इस 
समय पेशकारी है। छावनी के बंगलें अमरीकन मिशन 
का दे दिय गये ! शोरघाटी के पड़ास सें कन्दन कोट शोर 
दिल्ली कोट ( किला ) का दृश्य बड़ा सुन्दर है | पूव की 
भ्रार दुर्गा श्रेणी ७४००० फुट ऊंची है । पिथोरागढ़ मे 
अमराकन मिशन का स्कूल, अस्पताल ओर काढ़ी खाना 
हैं । पुनियागिरि सारदा श्र नेपाल के पहास में ३००० 
फूट ऊंचा हे यहां देवो का सन्दिर है | यद्द बह्ादेव से अधिक 
ठंडा हैं । यहां साल ओर बांघ का बन हे | यहां का दृश्य 
बड़ा सुन्दर दे । रानीखेत को छावनी &६८३ फूट ऊंचो 
है। इसके पास ही चोबटिया छावनी ६७४२ फट ऊचो हें । 
दानों ही हरे भरे देवदारू ओर बांज के पंड़ों से घिरे हैं। 
पहाड़ी के ऊचे समतल भागों पर फौजो अफसरों के बंगले 
बने हैं। बबारक। के नीचे बाज़ार हैं । पनो पूव को आर 
१००० फुर नाचे खातों से आता है। मेला इकट्ठा करके 
देवदारु की पत्तियों से जल्ला दिया जाता है। रानी खंत 
मैदन स ४६ मोल की दूरी पर नेनीताल्-भवाली से शआने- 
वाली सढ़क पर स्थित है । काठगादाम से पगइंडो के मार 
से भोमतात्न हाकर रानी खेत केवल ४० मील दूर दे । 

सोमेश्वर ४७७४२ फुट की उचाई पर अक्माईा से $८ 
मील को दूरी पर स्थित हैं । यहां एक छाटा बाज़ार लगना 
हैं | सामेश्वर का मंदिर बड़ा प्रार्चान है । 

टन #पुर-भावर सारदा नदी के किनारे पर बरमदेड से 
४ मील नोच की ओर स्थित हैं । १८८० में जब बरमदंउ 
बाढ़ स नष्ट हा गया तब टनकपुर बसाया गया | टनकपुर 
का बाज़ार पक्का बना है | भोटिया लोग सुद्दागा श्रौर ऊन 
लाते हैं | बदल में हल्दी, मिच, गुड़ शोर कपड़ा ले जाते 
हूँ । ऊन कानपुर की ज्ञाल हमज्ी का एजण्ट मात्र ले लेता 
हैँ | सुहाग पीलीभीत के सौदागर मोल ले आते हैं । 

थाल गांव सारदा की सदह्दायक पूर्वी रामगो के किनारे 
पर स्थित हैं | यहां बालश्वर महादेव का मन्दिर है | यहां 
अप्रेक्ष के महीन में ८ दिन तक मेल्ता लगता है। यहां 
भाटिया लोग ऊन और दूसरा सामान बेचते हैं । 

उन्‍्तधुरा दर्रा १७६०० फुट की उचाई पर मित्षम के 
उत्तर पूर्व में अल्माड़ा से १२० मील को दूरो पर स्थित है । 
यहां से तिब्बत हा माग जाता है । 





१२ भूगोल 


नेनीताल 


नेनीताल् का जिल्ला कमांय,' का दछ्चिणो ओर दक्षिणी- 
पूर्वी भाग है | इसके उत्तर में अल्मोंढ़ा ओर गढ़वाल्त का 
कुछ भार, पूव्व में नपाज्ष और अर्मोडा का कुछु भाग, 
पश्चिम में गढ़वाल ओर बिजनौर के जिले, दक्षिण में 
पीज्नी भोत, बरेली, रामपुर रियासत भ्रौर मुरादाबाद है । 
कुछ दूर तक उत्तर में कोसी श्रोर पूव में सारदा नदी 
प्राकृतिक सीमा बनाती है । द्ोश्रफल २६७७ वग मील है । 

नेनोताल का ज़िला चार भागों में बटा हुश्रा है :--- 

(१ ) उत्तर भें पड्ाढ़ी अदेश हैं। (२ ) बीच में 
भावर है ( ३) दक्षिण में तराई है। (४ ) दक्षिणी- 
पश्चिमी काने पर मैदान है। 

नेनीताल जिल्ले के पहाड़ों की साधारण उंचाईं 
६००० फुट है। अधिक से अधिक उंचाई ८००० फुट 
है। यहां द्िमालय को बाहरी और दरिणों श्रेणी है। 
गगर या गगराचल श्रणी प्रधान दै। यह कासी नदी के 
दक्षिण में हे। इसको चोढ़ाई आठ-दस मील है| हसको 
सोॉचलिया चोटी ८५०४ फुट ऊंची है | बधान टोक़ा की 
ऊंचाई ८६०० फुट है। रामगढ़ के पूव में गगर श्रणी 
लोहूकाट में मिल जाती है। यहां इसकी ऊंचाई ७१३९ फुट 
रह जाती है । काठगांदाम के पूर्व में जो पद्दाड़ियां हैं उनमें 
सब से ऊंची चोटी देवगुरु है।सात ताल, भीम ताल, 
नौकु छिया ताल और माज्नव ताख के पड़ोस को पहाड़ियां 
बड़ी विषम हैं । 

हिमालय की बाहरी श्रणों के दछ्तिण में सिवाज्षिक 
पहाड़ियों क शेष भाग हैं। कोटा भावर की तल्नह्टटी में 
वे स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहां यह छोटी छाटी पह्ााडियां 


एकदम मैदान के ऊपर कुछ ही सौ फुट उठी हुई हैं। यह 


अधिकतर बलुआ पत्थर की बनी हैं। इनके उत्तर में 
कोटादून को डथली घाटी द्वे। इस प्रदेश का अधिकतर 
भाग बन स्‌ ढक है । 

( २) भावर--पह्टाडों प्रदेश के टीक नीचे भावर है । 
इसमें कहीं कहों साल का धन है। लकिन इसमें पानी 
का अभाव हैं । कवल्ल बड़ी नदियों में पानी रद्दता हैे। 
यह कंकड और पत्थर के टुकड़ों से दहला है | इसी नि्जल 
प्रदेश को भावर कहे हैं | इसकी चोड़ाई ८ मील से १२ 
मोक्ष तच्हें । 


(३ ) भावर के दक्षिण में तराई है। यह दढ्षिण 


को ओर रूहेलखंड के कृषि प्रदेश तक फैली हुई है। यह 
पूव में सारदा नदी के किनारे से पश्चिम में काशीपुर तक 
फेली हुई है । उत्तर स दक्षिण तक इसकी श्रौसत चोढ़ाई 
केवल ११ मील है । यह देखने में एक निचले मेदान के 
समान है | यह बन और दलदल का प्रदेश है। इसके 
बीच बोच में कहीं कहीं खेत हें । दक्षिण को ओर अधिक 
बढ़े खेत हैं । उत्तर की ओर घास का जंगक्ष हैं । इस 
ओर यह प्रदेश चरवाह्दी के लिये अधिक भअ्रनुकूल है। 
भावर के सिरे पर तराई में पानी के सोते हैं ! 

( ४ ) मैदान--दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर मैदान का 
एक छोटा भाग है | यहद्वीं काशोपुर को तद्सील है । यह 
रूहेला खंड के मेदान के समान है | 

भिन्न भिन्न भागों को जलवायु भिन्न हैं। नेनोताल 
का ८४ अंश फारेन द्वाइट स अधिक तापक्रम कभी नहीं 
हुआ | न यहां का तापक्रम २२ अंश फारेन हाइट से कस 
हुआ है | औसत वर्षा ६७ इंच है । एक वष यहां ११७ इंच 
पानी बरसा । १८८७ में केवल्न ६७ हूं व वर्षा हुई । 

पद्ठाड़ी लग भावर के साधारण खेतों को पहाड़ी भाग 
के उपजाऊ खेतों से अ्रश्रिक अ्रच्छा समभते हैं। इसलिये 
पहाड़ी भाग में साधारण खेत पड़े रद्द जाते हैं। अक्सर 
पृद्दाड़ी लाग एक एक साथ ऊचे और नोचे भागों में खेती 
करते हैं । मावर के खेत जाोतन के किये शोतकाल में पट्द/डी 
कोग नीचे उतर आते हैं। जब भावर को फस्र॒त्त 
कट जाती है तब किसान ऊंच पहाड़ों पर बन हुये जीनदार 
खेतों को काटन के लिये जाते हैं। पहाड़ी खेत स्थायी 
इाते हें । लेकिन इनमें दीक ठोक खाद नहीं डाक्नो जाती 


बजा 


डालन का काम) होती है। निचल भागों में श्रप्रेल में फसल 
काटी जाती है । ऊंचे भागों में मई मद्दोन में फसल कटती 
है | कंसड-पत्थरों से भरी हुईं भावर की भूमि पर बहुत 
पतक्ली काया ( कछारो मिट्टी ) की तह सिलती है । यहाँ 
खेत पास पास एक साथ नहीं हैं | ऊपर ज़मीन में दूर दूर 
विखरे हुये मिलते दें । जहां नहरों द्वारा सिंचाई को सुविधा 
है वहीं खेती इं। सकती है। भावर के खेतों का जंगली 
जानवरों से बड़ी ड्वानि पहुँचती हैं । तराई की खेती करन 
का ढंग बहुत कुछ मेदान की खेती को तरह है । तराई 
की जमीन बड़ी उपजाऊ है। सिंचाई की सब क॒ट्दी सुविधा 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय १३ 


है| थोड़े परिश्रम से हो अच्छी फसले- पैदा होती हैं। 
ज़मीन का ज़गान भी कम है। इसलिये तराई में खेती 
दिन प्रति दिन बढ़ रहो है। पानी की अधिकता होबे से 
तराई को प्रधान फसल घान है | पहाड़ी भाग में भी घान 
कई प्रकार का होता दे। मदुआ, दाल्न, मकई, शाक, 
: हरदी, अद्रख और आलू यहां की प्रधान फसलें हैं। भावर 
में गेहूँ सब कहीं होता है। कुछ भागों में तम्बाकू होती 
है । तराई में इंख अच्छी होती है। कई भागों में भांग 
के जंगली पौधे उगते हैं । 

नेनीताल का जिला कल्लाक्ोशल्ष में पिछुड्ा हुश्रा है । 

काशीपुर में कुछ गाढ़ा बुना जाता दै। जसखपुर में 
फरु खाबाद के ढज्ञ पर यह रंगा जाता है। कई रंग इस 
जिले में इल्दी, कत्या थोर जंगली फूलों से तयार किये 
जाते हैं | जेडली कोट (काठयोदाम) से नेनीताज्ञ को बान 
वात्वी सड़क पर जौ की शराब बनाई जाती दैे। बाजपुर 
गांव घूधा नदी के बाये' किनारे पर ॒ तराई की सड़क के 
उत्तर में स्थित है । कुछ दूर पर सड़क पर हर सोमवार 
को बाज़ार लगता है । यह काशीपुर से १२ मील शोर 
मुरादाबाद से ३२ मीज़ दूर दे । 

भीमताल इस जिले की सब से बढ़ी मोल्नों में से 
एक है । यह काटठगं।दास भौर रानीबाग से रामगढ़ और 
अहमोड़ा को जानें वाल्ली सड़क पर ॒ पढ़ता है। यह मार्ग 
थरखेरी घाटी में स्थित है। यद छोटी नदी भीमताक्ष का 
बचा हुआ पानी गोला नद्ो में पहुंचाती है। भीमताल 
से एक सड़क भावातज्ञी को जाती दै। रामगढ़ की सड़क 
गागर दरे को जाती है । इस दरे की चोटी से कमायु 
का सर्वोत्तम दृश्य दिखाई देता है| भीमताल समुद्र-तल 
से ४९०० फुट की उंचाई पर स्थित है। इसको लग्बाई 
लंगभग १ मीज्ञ ( ८० फुट ) चौड़ाई १४६० फुट 
है | इसके ऊपरी भाग के आखात को सूथ ताल कह्दते 
हैं । इसके जल का रंग गहरा नोला है | इसमें मछुलियां 
बहुत हैं । इसमें बस्ती का गनन्‍्दा पानी नहीं श्राता है। 
इसलिये यद्द पीन के लिये अच्छा है। उत्तर-पू्व की ओर 
एक द्वाटा द्वीप है | पूर्व की शोर ही मन्दिर है। एक ओर 
४०० फुट लग्बा ४८ फुट ऊंचा बांध भावर को सिंचाई के 
लिये बनाया गया था। 

बांध के दक्षिण में कमायू' के राजा का बनवाया हुआा 
१७वीं सदी का पुराना मन्दिर है । यद्टां धर्मशाला, स्कूल 
और डाकखाना है | 


चोर गलिया गांव में पदले डाकू झराकर छिप जाते थे । 
इसो से इसका यह नाम पड़ा | यह उस दरे के पास बसा 


है जद्दां नन्‍्धौर नदी पहाड़ी को छोड़कर भावर में गिरती 


है। यह दृक्द्वानी से २२ मोक्ष ओर टनकपुर से २० मील 
दूर है। यहां स्कूल, डाकखाना पुलिस चोकी और बन- 
विभाग का बंगला है । यहाँ सिंचाई को छोटी छोटी नहरों 
का भआारम्म होता है | उत्तर की भ्रोर माग दुर्गम हैं । 

घनपुर को छोटी जागीर पर रामपुर के नवाब का 
अधिकार है | इसमें घनपुर विजेपुर का छोटा गांव और 
साल का बन है । गांव स कुछ दूरी पर नवाब का बेंगल्ला 
है। यह गवि किछा तहसील के गदरपुर परगने में प्राय: 
मध्य में स्थित है । 

ढिकुल्नी गांव कोसी नदी के दाद्विने किनारे पर रामनरर 
से ६ मीज भौर मुरादाबाद से ० मीक्ष दूर स्थित है। 
यद्द समुद्र तल से १३८० फुट ऊंचा है भौर पहाड़ी ढाल 
पर बसा है । गांव की भूमि कोसी नदी की एक छोटी नहर 
से सींचो जाती है । इसके पढ्ोस में एक चोरस पर पुराने 
खंडहर हैं । पठार पर एक पुराना कुआं है। कद्दते हैं पुराना 
वैराट पाटन यहीं था । कुछ लोगों का कट्ना है कि काशी- 
पुर ही वेराट पाठन रहा द्वोगा । 

दल्द्वानी नगर समुद्र तत्न से १४७३४ फुट की उचाई 
पर बरेल्ली से नेनीतात्न को जाने वाली सड़झू पर छिथित है । 
यह नेनीताल से १६ मील दूर है । कद्दते हैं कि समीप में 
हल्दू वृक्षों की अधिकता हान से इसका नाम हल्द्वानी पढ़ा | 
१८३४ में पहाड़ी ल्लोगों को व्यापारिक सुविधा पहुँचान के 
लिये दृस्द्वानो नगर बसाया गया । पहले घर घास फूस के 
बने थे। आगे चत्त कर पकक्‍क घर बन गये। भावर प्रदेश 
में हल्द्वानी की म्थिति अत्यन्त केन्द्रवर्ती हैँं। यहां तक 
रेलव के खुल जाने से इसका महत्व ओर भो अधिक बढ़ 
गया है | शोतकाल में हल्द्वानी की जलवायु बड़ी स्वास्थ्य- 
कर रहती है । यहां स्कूल, भ्रस्पताल, तइखील, थाना ओर 
डाकखाना है । पड़ोस में देशी शराब बनती है । 

जसपुर करवा काशीपुर से ८ मील और. नैनीताल 
९३ मील दूर है कैलाश पहाड़ी ८८६ फुट ऊ'ची है। 
यह मल्काताज्न के नीचे स्थित दै | यद्द चोटी नुकीज्ी है । 
इसी से इसे अक्सर महादेव का लिंग कहते हैं । चोटी पर 
पुराना मन्दिर है। अक्तूबर के अन्त में यहां मेज्ञा लगता 
है | काला दुगरी कस्बा पहाड़ की तलइहटी में भावर का 
एक नगर है। यह नैनीताल से १६ मील दूर है। यह 


कर 


१४..........रररररआरयर॒रआरआ भोज 
स्थानीय ल्लोग मोट श्वर कहते. हैं | ग्रह ७५५०० फुट ऊची 


समुत्रतत्न से १३०० फुट ऊंचा है। पश्चिम की ओर 
निद्ठाल नदी ने अपनी कांप की म्रिष्टी बिछा दी है। शेष 
ओर कंझुडढ़ पध्थर हैं | 

काशीपुर देज्ानदी के बाय किनारे पर नेनीताल से ४२ 
मील दूर है। पूर्व की ओर मुरादाबाद से रामनगर को 
सड़क जाती 'है। एक सबक ठाकुरद्वारा को ज्ञाती है। 
काशीपुर इसी नाम की तहसील का केन्द्र स्थान है। यहां 
तहसील, थाना, भ्रस्पताल और बाज़ार है। एक मील पू्व 
को और ऊ'ची भूमि पर राज़ा का महत्ष भी सुन्दर बना 
है। इसके पढ़ोस में उज्जैन की स्थिति बडी पुरानी है। 
यहां कई प्राचीन हिन्दू भोर बोद्ध भग्नाविशेष हैं । 

काठगोदास पहाड़ियों की तजहटी में गोला नदी के 
दाहिने किनारे पर स्थित है | यहां होकर बरेली से नेनी- 
ताल को सड़क जाती है। यह रूह्देलखंड कमायू रेलवे 
स्‍ट शन का अन्तिम स्टेशन है। रंल के ञ्रा जाने से यहां 
का व्यापार बढ़ गया है | 

किच्छा इसी नाम की तहसील का केन्द्र स्थान है। यह 
बरतली से श्८ मौल और दक्द्वानी से २५ मील दूर है। 
यहां तहसील थाना डाकखाना और अस्पताल है | वेसे यह 
बहुत छोटा गांव है । कोटा इतक्द्वानी तहसील का एक छोटा 
गांव है | इसके पढ़ोस में एक पुराने किले के खड॒द्टर हैं । 
यह दब्का दरें के पास स्थित है। यह रामनगर को जाने 
वाली सड़क के माग में पड़ता है । 

ज्ञानकुआ रूहेलखंड ओर कमायू रलवे का एक स्टेशन 
है। गांव भावर के धुर दक्षिण में तराई के जह्नल में 
हर्द्वानी श्रोर किष्छा के बीच में बसा है | मह्वाताल भीम- 
ताल से & मील और नेनीताल से २१ मीक्ष दूर है। यह 
समुद्ग़तज से २३०० फुट ऊचा है। भीमताल कुछ दूर उत्तर 
को झोर पहाड़ी चढ़'ई है। फिर एक दम मरका ताल के 
लिय्रे उतार है | मल्वाताल ४४८० फूट लम्बा और ८३३ 
फूट चोड़ा है । इसकी अधिक से श्रधिकर गहराई १२८ फूट 
है| इस+ चारों ओर वानी के तत्न से सपाट ऊचे पहाड़ 
उठे हुये हैं | इसमें उत्तर-पश्चिम की ओर कह्सा गाढ़ नदी 
पानी लाती हैं | इसको घाटी लम्बी और तंग दै। यह 
अपने साथ कंकड-पर्थर भी बहुत लासी है | दूसरी झोर 
से गोला नदी की एक छोटी सद्दायक निकलती है। वर्षा 
ऋतु में इसका पानी मटीला हो जाता है। ओर ऋतुओं में 
यह गहरा नीला रह्दता है। इसमें मछलियां बहुत हैं । 
लकिन पानी पीने के लिये अ्रच्छा नद्दीं है। मुक्तश्वर को 


एक पहाड़ी को चोटी पर बसा है। यद्ट नेनीताल घे २३ 
मील भौर अ्ल्मोड्टा से १९५ मील दूर है। यहां महादेव का 
पुराना मन्दिर है| पड़ोस में वियिश्र चिन्ह हैं | 

पशु चिकित्सा की १८६८ इस्वी में यहां एक प्रयोग- 
शाला खोली गई । प्रयोगशाज्ञा का चषेत्रफक्ष ३००० एकड़ 
है | यहां सुन्दर चीढ़ और सिन्दूर ( बांज ) वृष हैं। यहीं 
पंजाब, और संयुक्तप्रान्त के पशुश्रों के ढाक्टरों को शिक्षा दी 
जाती है। 

नेनीताल शहर इस जिले का केन्द्र स्थान है | यह 
गागर श्रेणी की एक घाटों में स्थित है | इसके उत्तर में 
चौना पहाड़ी को घोटी ८९&८ फूट है | पश्चिम की ओर 
देउपठा पहाड़ी ७६८७ फट ऊ'चो है| दक्षिण में अयपठा 
पडाड़ी ७४६१ फट ऊंची है। नेनीताल्ष के पूर्वी मांगे में 
नेनीताल या भील है जिससे शहर का यह नाम पड़ा | 
कील का धरातल समुत्ू-तल से ६३९० फट ऊचचा है। 
इसकी लग्बाई १५६७ गज़ श्रौर घोडाई १०६ गज़ है। 
इसका घरा २ मील से ऊपर है | इसकी अधिक से अधिक 
गहराई ६३ फुट है। एक स्थान पर मील में गंधक का 
सोता है | एक सोता तज्ली ताल बाज़ार के पास है। 
उत्त की ओर मील से सवा मील को दूरी पर चीना 
पहाड़ी है । दक्षिणी ढाल पर साइप्रस के पेड हैं | चोटी 
पर चूने पत्थर हैं । बीच बीच में चिकनी मिद्दी को कड़ी 
चट्टान हैं पूथ की ओर चीना खात्त (दर्रा ) है। 

नेनीताल काठगोदाम से १६ मील ओर अश्रत्मोड़ा से 
३२ मोल दूर है। पहले इसे त्रिकरषि सरोवर या तीन 
( अन्ि, पुलस्तय, पुलस ) ऋषियों का सरोवर कंहते थे । 
वतंमान नाम नेतन्री देवी के मन्द्रि के कारण पढ़ा है । १८८० 
में यहां गुरुवार से रविवार तक ज्गातार वर्षा हुईं। एक 
दन ३३ हूच पानी बरसा। पद्दाड़ियों के निच्चले भाग 
घुल कर खिसक पड़े । विक्टोरिया ट्टोटज्ष ओर कुछ घर 
एकदम नष्ट टह्वो गये । तभी यह मन्दिर भी नष्ट हो गया । 
फिर वहीं दूसरा नया मन्दिर बना है। पहले यहां ऐसा 
जंगल था कि केवल ढोर चरान वाले आते थे। यहां 
पीते ओर दूसरे जंगली जानवर बहुत थे। चलने वाले 
नियत दिन को प्‌कश्रित हो जाते थे | फिर भी उनके बहुत 
से पशु नष्ट हो जाते थे । देबी को शानित करने के लिये 
यहां मन्दिर बनाया गया | 

१८४२ में यहां कुछ बंगत्ते भौर किराये के किये 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय पु १५ 


घर बनाये गये । जहाँ इस समय ऊपरी थाज्ञार है, वहां 

' १८४४३ तक जंगल था जिसमें चीते रहते थे। गदर में 
यहां बरेली और पीक्की भीत से भागकर झाये हुये लोगों 
को शरण सिल्ली । आंगे चत्षकर संयुक्तप्रान्त की सरकार 
गवनंर और कूसरे पदाधिकारी श्रति व्ष' ग्रीष्म काल में 
, आने कगे। दुकानों, घरों और होटलों श्र स्कूलों की 
संख्या बढ़ गई । तस्ली ताल बाजार के नीचे गुरखा 
सिपाहियों के लिये बारकें बनीं। हस प्रकार नैनीताल एक 
शहर बन गया । पहले बरेली से सड़क बनी। १८८२ में 
काठगोदाम तक रेत खुल गईं । 

नोकुछिया ताल में & कोण हैं। इसो से यह नाम 
पड़ा | यह भीम ताल से ढाई मील दूर है। यह १००० गज 
लम्बी ओर ७५० गज चौड़ी है। वनाच्छादित ऊंची पहाड़ियों 
* से घिरे होने के कारण इसका दृश्य बड़ा सुन्दर है | एक भाग 
में कमल खिलते हैं । इसके किनारे एक पुराना मन्दिर है । 

रामगढ़ गांव ननीतात् से शअ्रल्माड़ा को ज्ञान वाली 
सड़क पर पड़ता है। यह गागर श्रेणी के ढात् पर स्थित 
है । यह नेनीताल से १३ मील दर है। यहां धर्मशाला 
ओर डाकखाना है, यहां का दृश्य बड़ा सुन्दर है । 

रामनगर कस्बा कोटा भावर की प्रसिद्ध मंडी है। यह 
” पहाड़ को तलहटी में कोसी नदी के किनारे बसा है। यह 
अल्मोढा से ४६ मील दर है | यद्वां थाना डाकखाना और 
स्कूल है | यहां गढ़वाज्न से लाल मिर्च और मकई और 
तिबब्त से भोटिया लोगों के द्वारा सुह्दागा ओर ऊन बिकने 
थग्राता है । यहाँ कई माग मिलते हैं । 

है ०४ 


रानीबाग गांव काठगोदाम से ३ मील दूर है। यहदद 
बल्क्िया नढ़ी के किनारे बसा है। नढ़ी के ऊपर लोहे का 
पुल है जहां से भीमताज़ को मार्ग गया है। यहां एक 
छोटा बाज़ार है। मकर संक्रान्ति को मेत्ला क्रगता है। 


रुद्रपुर गाँव तराई को प्रधान सड़के पर हस्ट्वानी से 
२० मील दूर है। यहां पुलिस की चौकी और डाकखाना 
है । रबिवार और गुरुवार को बाजार क्षगता है। कमोय॑ 
के राजा रुव्र चन्द्र ने इसे १४८८ इस्‍्वी में बसाया था। 
डस समय से यह तराई की राजधानी रद्दा। इश्चके पड़ोस 
में एक पुराने कच्चे किले के खंडहर, मन्दिर, कुए और 
सत्ती श्मारक हैं । 


सात ताक के पढ़ोस में कई सुन्दर ताल हें इसी से 
यह नाम पढ़ा | यह नेनीताल से £ मोल दक्षिण-पृव की 
ओर दै कहते हैं ज़मीन के फिसलने से इन तालों का 
निर्माण हुआ । एक ताल अ्रधिक गहरा हाने के कारण 
दूर से काला दिखाई देता है । और अभ्यन्तर मार्ग से चोगे 
ताल से मिला हुआ है । १८६६ में यह २४ फुद चोड़ा 
बांध बनायां गया था। 


सितार गंज तराई का एक व्यापारी गांव है। यहां 


थाना, डाकखाना ओर श्रस्पताल है । 


सुल्तानपुर दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर कोसो नदी 
से कुछ दूर पूथ की श्रोर किछा से काशीघुर के जाने वाली 
तराई को सड़क पर स्थित है। यह तराई का सब से बढ़ा 
गांव है | खुधवार का बाजार लगता है । 


'ै 


बिजनोर 


बिजनोर का कुछु त्रिभुजाकार जिला रुहेलखंड में 
उत्तरी-पश्चिमी कोने पर स्थिति है। इसके पश्चिम में 
गड्ा नदी इसे .देहरादन, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर ओर 
मेरठ जिलों से अल्ग करती है। उत्तर और उत्तर पूष 
में पहाड़ की तलहटी में दरद्वार से रोमनगर, हलद्वानी 
झौर टनकपुर को जाने वाली कंडी सदृक इसे गढ़वाल 
के पहाड़ी प्रदेश से अलग करती है। पू्॑ की ओर राम 
गड्जा के संगम तक फीका नदी बिजनोर जिले को नेनी- 
ताल और मुरादाबाद से अलग करती है। दक्षिण की 
आर कृत्रिम सीमा पर मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा, 
अमरोहा और हसनपुर तहसील स्थित हैं। इसकी अधिक 


से अधिक लम्बाई ६२ मील ओर चौड़ाई ९६ मील हे । 
इसका ज्षेत्रल १७६४० वग मील है । 

बिजनौर जिले का अधिकतर भाग खुला हुआ उप- 
जाऊमैदान है । इसे बड़ी बड़ी नदियों और उनका सहायक 
नदियों ने कई भागों म॑ बांट दिया है । उत्त-। पूर्वी भाग 
में बन की पतली पेटी है | घुर उत्तरी सिरे पर दिमालय 
की नोची पढहाड़ियां हैं। वास्तव म॑ यह पहाड़ियाँ सिवा- 
लिक और भावर का मिश्रण हैं। यहां तराई का अभाव 
है । लेकिन उत्तरों भाग में छोटे पेड़ों के बन और घास 
के जकुल प्राय; जाते हैं। बिजनोर ज़िले के प्राइतिक 
प्रदेशों में बन प्रदेश सब से छोटा है। इस+ा च्षेत्रफल 


१६ मूगोल 


केवल २५ वर्ग मील है। यह सब का सब सरकारी रक्षित 
वन है। उत्तरी सिरे पर सब से ऊंची चंडी देवी का 
मन्दिर है। चंडी पहाड़ी की तलहठी में मैदान की 
उ चाई ६५० फुट है। पू्ष की ओर रामगज्जा के आगे 
की भूमि समुद्र-तल से केबल ७७० फुट ऊंची है। घाटियों 
में गीली ओर उपजाऊ मिश्ठी है। 

दक्षिण की ओर खुला हुआ प्रदेश है। यह भाग 
उत्तर से दक्षिण की ओर नीचा होता गया है | नदियों के 
एक दम किनारे ऊंचे रेतीले टीले हैं । किनारों से आगे 


प्रायः समतरू भूमि है। नदी के पेंदे के अन्दर पानी की 


धारा ओर ऊंचे किनारों के बीच में नीची ज़मीन है | 

पश्चिमी ऊंचा मैदान गह्ना के प्रवाह प्रदेश को 
दूसरी नदियों के प्रवाह प्रदेश से अलग करता है। यह 
उत्तर में बन प्रदेश से लेकर धुर दक्षिणी सीमा तक चला 
गया है। इसके उत्तरी भाग में नागल कपास भूमि की 
उचाई ८:८ फुट है| दक्षिण की ओर चांदपुर के पास 
वाली भूमि समुद्र-तल से ७४१ फुट ऊची है। इधर की 
भूमि अधिक अच्छी नहीं हे । साधारण खेती होती है। 
जनसंख्या कम है | 

मध्यवर्ती प्रदेश एक चौड़ा और कुछ नीचा माग है। 
इसका वर्षा जल वान गांगन और कझुला नदियां बहा ले 
जाती हैं। ये सब नदियां उत्तरी भाग से निकल कर 
दक्षिण को ओर बहती हैं। यह भाग पश्चिमी प्रदेश से 
कहीं अधिफ अच्छा है | यहां को मिद्दी मुलायम ( कुछ 
बालू मिली हुई ) ओर उपजाऊ है| केवल कुछ ( मील ) 
भागां मं कड़ी चिकनी मिद्ठी है। सिचाई की सब कहीं 
सुविधा है अच्छी खेती होने से इस भाग को जनसंख्या घनी 
है। प्रतल् वर्षा की साल में बान नदी के पास वादी भूमि 
बाढ़ से ड्ब जाती है । 

करूलछा नदी के पूव में खोह और राम गड्ढा के पास 
तक पूर्वी प्रदेश की तंग पेटी है। इधर अच्छा मट्यार 
है। यहां भी अच्छी खेती होती है और जनसंख्या 
घनी है | 

खोह-पार का प्रदेश-खोह के ऊँचे किनारे के पास 
उच्च प्रदेश का अन्त हो जाता है| इसके आगे पर्बी सीमा 
तक नीचा कछारी मैदान है। र।म गद्धा और खोह की 
घाटियों में उपजाऊ मिट्टी है अधिकतर भाग में खेती 
होती है। कुछ भाग बाढ़ से ड्रब जाते हैं। सब नदियों 
के खादर प्रायः एक समान हैं | 


गड्डा खादर-पश्चिम की ओर पश्चिमी उच्च प्रदेश 
के किनारे पर गड्जो के खादर की पतली पेटी है। पहले. 
यहां चीता आदि जड़लछो जानवर बहुत थे | इस समय 
भी यहां साधारण खेती होती है। ऊपर बांगर है जहां भड़ 
और मटियार मिद्दी मिलती है। 

गज्ञा नदी नागल के पास बिजनौर जिले को छूती 
है ओर इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। वाला वाली 
के पास गज्ञा के तट पर एक प्रसिद्ध गांव है| दारानगर 
पल्‍ली राव, रावासन, कोटा वाली, लहपी गड्जा. की 
छोटी छोटो सहायक नदियां हूँ जो इस ज़िले में गड्ढा से 
मिलती हैं | 

मालिन नदी गढ़वाल में निकलती है और नजीबाबांद 
के पास इस जिले में प्रवेश करती है | हल्दूख ता के पास 
इसकी कई धाराये हो जाती हैं। कुछु मील बन में बहने 
के बाद वे सब एक दूसरे से मिल जाती हैं। लखरहन 
कटरा नाला इसकी सहायक नदियां हैं। रावली के पास 
मालिन गज्ला में मिल जाती दहै। कहा जाता है कि 
मालिनी के किनारे कश्व ऋषि का आश्रम था जहां 
दुष्यन्त और शकुन्तला की मेंट हुई थी । 

मालिनि के संगम के आगे छोहया नदी गज्ञा में 
मिलती है। इसके पड़ोस की ज़मीन बड़ी उपज्ञाऊ है। 

बिजनौर जिले की शेष नदियां राम गछ्जा में मिलती 
हैं | बान नदी अकबराबाद परगने से निकलती है। और 
पश्चिमी भाग में बहती है। इसके किनारे नीचे हैं | बाढ़ 
के दिनों में दोनों ओर की भूमि डूब जाती है। कई जगह 
पर इसमें सिंचाई के बांघ बने हैं। जहां बढ़ी सड़क॑ इसे 
पार करती हैं वहाँ पुल बने हैं | 

गांगन नदी ब्रिजनोर जिले के मध्यवर्ती भाग में 
बहती है। उत्तर में नजीबाबाद के बन से निकल कर 
दक्षिण की ओर बहती है । बिजनौर जिले में ४५ मील 
टेढ़ी चांढ़ से बहने के बाद यह मुरादाबाद जिले में पहुँचती 
है। इसकी तली गहरी है। इस लिये बाढ़ के दिनों में 
भी इसका पानी किनारों के ऊपर नहीं पहुँचता है । बिज- 
नौर जिले में गांगन की सहायक नदियां कथेनी और 
पिल्खल हैं । 

खोह नदी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। 
इस जिले में २५ मील बहने के बाद रफतपुर के पास 
राम गड्जा में मिल जाती है। इसमें सुखराव, सांच, सोत 
आदि कई कई छोटी छोटी नदियां मिलती हैं । इससे यह 


संयुक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय १५ 


एक बडी नदी हो जाती है। लेकिन इसका बहुत सा 
पानी विंचाई में खर्च हो जाता है। इस लिये यह प्रायः 
पांज रहती है। 

राम गड़ा गढ़वाल की ऊपरी श्र शी से निकलती है । 
पहाड़ी प्रदेश में बहुत दूर बढ़ने के बाद कालागढ़ गांव 
के पास यह बिजनौर जिले में प्रवेश करती है । यहां यह 
काफी बड़ी नदी दिखाई देती है और वर्षा को बाढ़ से 
पड़ोस के गांवों को बढ़ी दानि पहुँचती है। इसकी धारा 
गददरी ओर चौड़ी है। गरमा को ऋतु में भी कुछ दी 
स्थानों में पांज होती है। फिर भी यह नाव चलाने योग्य 
नहीं है । लकड़ी के बेड़े अवश्य बढ़ाये जाते हैं। शेखपुर 
खादर के पास यह मुरादाबाद जिले में पहुंचती है। 
खोद, डु गरया नाडा, धारा, बनैली, पीछी, आर फीका 
रामगड़ा की सहायक नदियां हैं। देहरादून, गढ़वाल, 
नेनीताल और अल्मोड़ा को छोड़ कर बिजनौर जिले की 
जल्वायु ओर सब जिलों से अच्छी ओर शीतल है। 
अधिक उचाई और कुछ वन प्रदेश होने से इसका ताप- 
क्रम मैदान के दूसरे जिलों से कुछ कम रहता है | बापि क 
वर्षा ४३३ इच होती है। फिर भो ४२ फीसदी जमीन 
ऐसी है जिसमें खेती नहीं हाती है । धान, गेहूँ जो, बाजरा, 
ईंख, कपास और तिलइन यहाँ की प्रधान फसल हैं | 

यहां गुड ओर शक्कर बनाने का काम बहुत दोता है। 
इसमें यहां लगभग ७०,००० जुलाहे रहते हैं जो गाद़ा, 
गज़ी, चौथई, लमगजा और दूसरा कपड बुनते हैं| आब- 
नूस ( काली लकड़ी ) को बढ़िया नक्काशी का काम 
नगीना में होता है । थामपुर में लोहे का काम होता है | 
बालाव।ली नजाबाबाद और नगोना में कुछ शीशे का 
काम भी होता है | 

बिजनौर शदर कुछ ऊ ची नीची भूमि पर गल्जा के 
थाये किनारे से ३ मील की दूरी पर बसा है। यहाँ से 
नगीना को पक्की सडक गई है। गंगा के दूसरे किनारे 
से पक्की सड़के मुजफ़्फर नगर और मेरठ को गई 
हैं। यहाँ का बाज़ार यहां के एक कलक्टर की 
स्मृति में पामरगज कहलाता है| बिजनौर एक छोटा शहर 
है। इसकी जनसंख्या ३०,००० से कुछु कम है । यहाँ 
एक हाई स्कूल ओर ज़िले का केन्द्र है। जेबी चाकू 
और जनेऊ यहां से बाहर भेजे जाते हैं, कहते हैं बिजनीर 
को राजा बेणु ने बसाया था । यह राजा श्रपनी प्रजा से 
किसी प्रकार के कर नहीं लेता था ओर ब्रिंजना ( पंखा ) 


बनाकर और बेच कर अपना निवाह करता था। इसी से 
इस नगर का यह नाम पडा। 

चांदपुर यह बिजनौर से २१ मील दक्षिण-पृत्॑ कीं 
ओर एक पुराना कस्बा है। यहां गाढ़ा गज़ी और मिद्दी 
के बतन अच्छे बनते हैं। बाज़ार सप्ताह में द। बार लगता 
है। दारानगर गज्जा के ऊचे किनारे पर बिजनौर से ६ 
मील दक्षिण की ओर बसा है। गंज या बाजार आधच 
मील दक्षिण की ओर है। यहां कातिक में गह्ढा स्नान का 
एक बड़ा मेला लगता है। घामपुर बिजनोर से २४ मील 
पृव दक्षिण की ओर है । यह खोद नदी के ऊ'चे दाहिने 
पर बसा है। पड़ोस में कई बाग और ताल हैं। रेलवे 
स्टेशन आध मील दूर है | तहसील उत्तर की ओर है। 

कांरतपुर मालिन नदी से दो मोल दूर एक ऊने 
किनारे पर बसा हैं। यह एक पुराना नगर है। पढ़ेस मं 
कई पुराने भग्नावशेष हैं | बाजार सडक पर लगता है । 

मन्दावर मालिन के ऊ थे किनारे पर बिजनोर से & 
मील की दूरी पर स्थित हैे। इसके पड़ोस में कई प्राचीन 
खेरे और भग्नावशेष हैं । 

अफजलगढ़ राभ गड्जा से दो मील की दूरी पर बसा है । 

इसके उत्तर में धारा और बीच म॑ नचना (छोटी नदियां) 
बदती हैं। १७४८ ईस्बी म॑ अफजल खां नामी मरहेला 
सरदार ने इसे बस,या था। उत्तर की ओर उसने यहां 
ईं टो का किल्य भी बनवाया था जो गदर के बाद तोड़ दिया 
गया | इस समय इसके खंडहरों म॑ जंगल उग आया है। 

मोरध्चज एक पुराना टूटा फूदा किला नजीजाबाद से 
कोट द्वारा को जाने वाली सडक पर नजोबाबाद से ६ 
मील दूर है | पदले इसके पड़ेस में एक बडा शहर था। 
इसके भग्नावशेष मीलों तक फैले हुये हैं। इस किले और 
शहर के बसाने वाले के झड़े ( घ्वजा ) पर मोर का चिन्ह 
इसी से इसका नाम मयूरध्वज या मोरध्वज पडा । 

नगीना जिले का प्रधान नगर है। मुरादाबाद से ह- 
द्वार ओर नजीआबाद को जाने वाली सडक यहाँ होकर जाती 
है ! रेलवे स्टेशन आध मील दूर है। अकवर और रुहेढों 
के समय में यह एक विख्यात नगर था। रुहेलों ने यहां 
एक किला बनवाया था। गदर के समय में यहां कई 
लडाइयां हुई! । इस समय पराने किले में तहसील है । 
यहां आबनूस के बढ़िया कामदार कलमदान सन्दृूक और 
छुठ्ठी बनती हैं । शीशे को बातले , कपड़ा और मज़ पोश 
भी अ्रच्छा बनता है। 

नजीबाबाद समुद्रतल से ८७४ फुट की उचाई पर 


१८ भूगोल 


बिज़नीर से २१ मील उत्तर-पूव की ओर वसा है। रेलवे 
स्टेशन आध मील दक्षिण की ओर है। यहां से बिजनौर, 


नगीना, नहटोर और हरद्वार को सडके जाती हैं। इसके 


उत्तर-पू्व की ओर मालिन नदी बहती है। यह कपडा, 
नमक, शहद, अनाज, बांस, छकडी और बन की उपज की 
एक बडी मण्डी है। यहाँ पीतल के बतंन, सूती कपडा, 
हुकका, देशी-जते और कम्बल भ्रच्छे बनते हैं। 

नहीं गांगन नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। 
यह बिजनौर से १६ मील दूर है। पास ही गांगन का 
पुल बना है | कुछ ही दूरी पर यहां से सिंचाई की एक 
नहर निकलती दे जो पूर्वी भाग को सींचती है। यहाँ 
कपडा अच्छा बुना और रंगा जाता है । 


ज ऐ०४ 


सबलगढ़ नजीबाबाद से 8 मौल की दूरी पर हरद्वार 
को जाने वाली सडक पर एक पुराना क़स्बा है। इसके पड़े।स 
में पुराने किले के भग्नावशेष हैं। किले के लिये यह स्थान 
बडा उपयुक्त था, इसके दक्षिण ओर पृष में वन है। उत्तर 
की ओर गज्ञा का उ'चा किनारा और पश्चिम की ओर 
कोतवाली नदी के खड़ु हैं। स्योहरा कस्त्रा रामगज्जा के 
ऊ'चे किनारे पर बसा है | यह धामपुर से ४ मील और 
बिजनौर से ३४ मील दूर है । 

शेरकोट खोहनदी के (४५४ फुट) ऊ'चे बाये किनारे 
पर धामपुर से ४ मील उत्तर-पूर्व की ओर बसा है । यहां 
से नगोना धामपुर और काशीपुर को सड॒के गई हैं। 
यहां गदर के समय और इससे पहले कई टडाइयां हुई । 

* 


मुरादाबाद 


मुरादाबाद का जिला रूहेल खंड में शामिल है। 
इसके उत्तर में बिजनौर ओर नेनीताल, पूव में रामपुर का 
नवाबी राज्य, दक्षिण में बदायू' का जिल्ला है। इसके 
पश्चिम में गंगा नदी बहतो है जो इसे बुल्लन्द्शहर ओर 
मेरठ जिलों से अलग करती है। मुरादाबाद का जिल्ला 
कुछ कुछ भायंताकार है। लेकिन इसका थोड़ा सा भाग 
उत्त में बिजनोर नेनीताल के बोच में और दक्षिण की 
ओर बदाय जिले के भीतर घुसा हुआ है | एकर छोटा भात 
पारों श्रोर से रामपुर रियासत से घिरा हुथ्रा है | गंगा 
के इधर डघर बहने से मुरादाबाद का संन्रफल भी घटता 
बढ़ता रहा है। इसका साधारण क्षेत्रफक्ष २२६३ वर्ग 
मील द्वे । जन संख्या १२,६३२९,००० है। इस जिले की 
श्रोसत उंचाई समुद्व-तल से ६७० फुट है। भूमि प्रायः 
समतल है केवल कढट्ढीं कहीं रेतीजे टीजों, नदी-तटों और 
उथले झाखातों में इस विषम बना दिया है। ढाल उत्तर 
से दक्षिण की ओर है। धुर उत्तर में भूमि की ऊंचाई 
७६७ फुट है। दक्षिणी-पूर्वी कोने पर इसकी ऊंचाई 
४८१ फुट है | पश्चिम से पूर्व को ओर भी कुछ ढाल है । 
.. मुरादाबाद के पश्चिम में गंगा-खादर की तंग पेटी 
है। यह नीचा खादर ४० मील त्रम्बा और २ मील 
( उत्तर में ) से ८ मील तक चोढ़ा हे | गंगा की धारा 
के एक दम पास नई कांप की मिट्टी रहती है । इसके आगे 
बलुई भूमि में काऊ रहती है। अधिक भागे खुला हुआा 
भाग है जिसमें गंगा को बरसाती धाराओं का भाग है। 


प्रबल बाढ़ में यद्ट सब प्रदेश पानी में डूब जाता है | कुछ 
भाग बाढ़ के बाद भी पानी से भीगे रहते हैं। इनमें 
अक्सर रेह हो जाता है। जिससे वहां खेतो नहीं हो पाती 
है| साधारणतया खेती कम द्ोती है । सरपत ओर बबूत्त 
बहुत हैं। इससे यहां जंगली सुश्रर हिरण ओर दूसरे 
जंगली जानवर बहुत हैं। जन संख्या कम है। अधिक 
पूव में ज़मीन कुछ अधिक ऊंची और कड़ो है । यहां ढाक 
होता है । बाढ़ के डर से खादर में खरीफ की फसल का 
कोई भरोसा नहीं रदह्दता है । जानवरों के चरन के लिये 
घास भ्रच्छी हाती है । रबो की फसक्ष में गेहूँ, जो और 
चना भी हाता है। खादर के आगे श्रौर खादर के घरातल 
से दस या पन्द्रह फुट ऊंचा भूइ का प्रदेश दै। यह आठ- 
दस मील चोड़ा हैं। इसमें अधिकतर बलुई भूमि है । 
हवा के चलन से जगद्दट जगह पर रेतोले दील्ले बन गये हैं । 
निचल भागों में कुछ अच्छी जमीन है। यहां कोई नदी 
भी नहों बहती है । कुछ गांव आधे भूइ भोर भ्राघे खादर 
में बसे हैं । इन्हें भ्रधेक कहते हैं । 


भू के आगे ऊला प्रदेश है| यहां की भूमि कड़ी हे । 
अधिक चर्षा में फसलें अच्छी नहीं होती हैं | वेल यह भाग 


 भूड़ से कहीं अधिक अच्छा है । 


कटहर--भूड़ के आगे कट का ऊंचा प्रदेश है। 
इसमें सम्भज तहसील का पूर्वी भाग ओर रामपुर के पड़ोस 
का प्रदेश शामिज्ष है। इसको ज़मीन बढ़ी उपज्ञाऊ है। 


संयुक्तप्रान्त के ज़िलों का संक्षिप्त परिचय | १९ 


कुओझों में पानी पास ही मित्र जाता है। फसलें 
अच्छी होतो हैं । 

वप्तर और मध्य भाग के प्रदेश ओर भी 
अधिक उपज्ञाऊ हैं । इसमें अमरोहा इसनपुर भोर 
मुरादाबाद तहसीक्ञों के भाग शामिल हैं । 

. शामगंगा का. खादर उपजाऊ है। जहां नदी 
अपनो वाषिक बाढ़ में बालू बिछ्ा देती है। 
बहीं फसलें नहीं होती हैं। यह नेनीताल की 
तराई का अंग है। यहां कहीं बलुई ओर कहीं 
चिकनी मिट्टी है। यहां नमी अधिक है। 
फसले मामूक्ती होती हैं। इस प्रदेश को कई 
छोटी छोटी नदियों ने काट दिया है। सुरादाबाद 
जिले में केवल ८ फोसदी ( १७० वर्ग मील ) 
भूमि वीरान है। इसमें ओर र्राऊ का जंगल शामिल 
है | इसमें रेहवाले भाग शामित्र हैं। कुछ भागों 
में जगन्न दें । 


मेब्स और दूसरी घास होती है | आबादी के पहास 
में फत्नों के बगीचे हैं । शेष भागों में उदार, बाजरा, अरहर 
मूं ग, मोठ, गन्ना, धान, गहूँ, जो, चना आर दूसरी फसलें, 
, द्वोती हैं । 


कारबार 


कल्ताबत्त और सरमा को कामदार टोपियां अ्रमरोहा 
में बनती हैं | सृत्ती, रेशमी या मखमतली कपड़े पर सूत या 
रशम के धागे से यह काम द्वोता है । सत्मा लखनऊ या 
सूरत से आता दे | कलांबत्त्‌ दिशली से आता है । 


साड़ी की किनारी पर भो इस तरह का काम द्वोता है | 

चुना तयार करने के लिग्रे हर साक्ष ९०,००० मन 
चून का पत्थर मुरादाबाद से आता है । पिंडात् ओर कंकऋद 
पह़ांस में ही मिन्न जाता है । 

गंगा के खादर में लूनिया मिद्दी बहुत है। हसनपुर 
में इससे शोरा बनता है। साल में दो धार शोरा खरीदने 
वाले फरु खाबाद से आते हैं। बहजोई के शोशे के कार- 
खाने में भी इसकी मांग है । 


रेह कई गांवों में भ्रधिकता से मिलता है लगभग एक 
लाख मन रेह रामपुर रियासत ओर बिज्ञनोर को भेज 
दिया जाता है | कुछु रह चमद़ा कमाने, तस्बाकू में मिलाने 
झोर कपड़ा धोने के काम भझाता है । 





हप ज़िले में लगभग सवालाख मन शअरदहर उद' श्रोर 
मूंग को पेदाबार होती है । घरलू काम के लिये सब कहां द 
दाल दल्ली जाती है पर बाहर भेजने के लिये चन्दोसी के 
श्रा3 कारखानों में दाल तयार की जाती है। यह दात्त 
ज्ाहोर ( फौज के लिये ) रंगून श्र गुजरात को भेन्नी 
जाती है | 

यहां १६ लाख मन घान होता है । घान कूटन का 
काम श्रोरतें करती हैं | एक श्रीरत एक दिन में घान कूट 
कर २९ सेर साफ चावल तयार कर लेती है। अ्रधिरुतर 
यह घर लू धन्धा हैं पर मुरादाबाद में चावल तथार करने 
का एक बड़ा कारखाना है । यहां का चावज्न नेनीताल शौर 
झास पास के भागों को भेजा जाता है | 

समभखत में सींगों का रद्दी हिस्सा खाद के लिये बहुत 
मिल जाता है । इसी से यहां $ लाख मन आल पेदा द्वाते 
हैं । बीज का आल फरु खाबाद, देहरादून और पटना से 
थ्राता है । 

मुरालपुर, रहरी ओर नगल्ली में चुदड़ियां बनती हैं। 
चूड़ी बनाने के लिये कच्चा शीशा छुब्रीला खराय ( जि० 
बुलन्दु शहर ) ओर अक्राबाद्‌ ( ज्ि० अलीगढ़ से संगाया 
जाता है । राऊ की सस्ती लक्रढड़ी खादर से भट्टी जलाने 
के दिये मित्षतो है । 

बहजोई में बहुत बढ़ा कारखाना है । इसमें दो बहुत 
बड़ी भटिटियां हैं ।एक एक भ्टी में ८ क्र्सिब्रिल हैं | हरएक 
ऋसिबिल में € सन की जग दै। रोज़ाना २० मन कच्चे 


. माल को ज़रूरत पढ़सी है और ७००) का पक्‍का साख 


तयार हां।ता है । दिल्ली अजमेर, बनारस, इलाहाबाद झोर 
मेरठ में इसे बेचने के क्षिये पुजेंसिया हैं । शोशे की चिमनी 
और तरह तरद के चसंन बनते हैं । सम्मक्ष में कंघी बनाने 


के ८० कारख़ाने हैं । देशी और विलायतो दोनों तज' की 


कंपनियां तयार होती हैं । इनमें पोतल् भरादि की सज्ञावट 
भी होती है | कुछ कारखाने सींगों को लिफ काटते हैं ओर 
सीधा करके खिकरना कर देते हैं। दूसरे कारखाने उनमें 
दांत बनाते हैं और कंधों पर पालिश करते हैं। कबियां 
मेंत्र के खोंग से बनती हैं | हर रोज आठ दस मन सींगों 
की ज़रूरत पढ़ती है। ये सींग आगरा ओर पंजाब से भ्ाते 
हैं आठ दस इज़ार कंधियां रोजाना तंयार होती हैं. भोर 
हिन्दुस्तान के सभो भागों को भेजी जाती हैं । सींगों को 
आरी स काटते हैं फिर उन्हें लकड़ी से दबाकर सीधा करते 
हैं। भारी से हो दांत किये जाते हैं | कम्बल के चिथड़ों से 
रगढ़ रगड़ कर कंधियां ख्विक्रनी की जाती हैं | 

मुरादाबाद में पीतक के बरतने भ्रच्छे हैं ओर उन 
पर कलई और भी अधिक सुन्दर की जाती है। इरसाक्ष 
तोन लाख रुपये को चार पांच इज़ार मन पीतत्न को चादरें 
बस्बई ओर कराची से आती हे' । ये चादरें योरुप ओर 
जापान से तीन लाख रुपये के टूटे फूटे बतेन ले किये जाते 
है | टूटे फूट तन दिल्ली हाथरस, फरु खाबाद ओर मिर्ज्ञा- 
पुर से आते है । 

मुरादाबाद में छोट छोट' ३०० कारखाने है जिनमें 
सात आठ हज़ार आदमी काम करते है'। साल भर में 
क्वगभग १३ लाख रुपये के बरतन ओर २ लाख रुपय का 
कक्षई और नक्काशी का सामान तयार द्वोता है। शहर में 
२०० दुकानदार ऐसे हैं जा कच्चा मात्र कारीगरों को देते 
हैं झोर बने हुए बरतन बंचने के लिये रखते हैं। रुपये में 
एक आने का कारोगर को और एक दा आन का फायदा 
दुकानदार को रहता है | 

अमराहा में ग्राम की लकढ़ी के खिलोन भी बनते हैं। 

ज़िल भर में क्मभग ७ लाख मन गुड़ तयार होती 
है | मुरादाबाद, चन्दोसी भोर समब्भल में शक्कर बनती है। 
चंदौसी से प्रायः $ लाख मन खाँड पंताब का भेजी 
जाती है । 


गंगा के खादर में शेरपुर के पास खस बहुत होता है । 


अमरोद्दा में मिट्टी के चमकोले बरतम बनते हैं।. 
यहां ढाई लाख मन कपास हती है। कपास को 


ओोटने और दुबाकर रई के गह बनाने के बड़े बढ़े कारखाने 


 अआंदोखी में हैं । १३ ओोटने के भ्ौर ८ दवाने के कारखाने 


हैं। सुत कातने को एक मित्र मुरावाबाद में है। आदर कई 


. जग बुना जाता है। सुरादाबांद, सर्भल ठाकुर द्वारा, काठ, 


बिल्लारी, पैखेरा, पिपह्लना अमरोहां, दढ़ियाक्, मुगाक्पुर, 


_ रतनपुर और इसनपुर बुनाई के केन्द्र हैं। इसनपुर दुतही . 


और दूसूती के लिये मशहूर है । 

मुरादाबाद में कुछ निवाड भी बनती है। हर हफ्ते 
४०० दरो भो बुनी जाती है | रज्ञाई, फद और छींट आदि 
को छापने का भी काम होता है । द 

काराज़ो सराय ( सम्भल ) में पुराने ढंग से कांग़ज़ 
बनता है । गंगा के खादर भीर भूड़ में स्ूज बहुत होती 
है। इसी से यहां बान बहुत बट जाते हैं। सस्ते कम्बत्ल 
कई जगह बनते हैं | ऊची क्रालोनें अ्मरोहा में बनतो हैं | 

मुरादाबाद में कालागढ़ ( गढ़वाल ) और खाल कुआ 
नेनीताल की श्रच्छी ज्कडढ़ी आसानी से आ जातो है | बांस 
भी रामगंगा में बहाकर लाये जाते हैं| अमरोहा में बेल- 
गाड़ियां बनती हैं जो गढ़मुक्तश्बर के मेल्ले में बहुत बिकती 
हैं। चन्दीसी में खाट-पट्टी बनती हैं । 

अमरोहा का पुराना नगर मुरादाबाद से १६ मीक्ष 
डत्तर-पश्चिम की श्रोर सोत नदी ऊ किनारे पर स्थित है । 
मुरादाबाद से गाज़ियाबाद को जाने वाली लाइन का ए% 
स्टशन है। सात नदी गरमी में सूख जाती है। लेकिन 
इसके चारों श्रोर तलाब ओर बगीचे हैं । अमरोदह्दा व्यापार 
को एक बड़ी मंडी है । गेहूँ, चना, गुड़ ओर दूलरा सामान 
यहां इकट्ठा किया जाता है और फिर यहां से बादर भेजा 
जाता है | पद्चले अमरोह्ा एक चार दीवारी पे घिरा था। 
इस समय इसका एक दरवाजा ओर कछु भाग शेष बचे 
हैं। कहते हैं कि हस्तिनापुर के एक सरदार अ्मरजोध ने 
झमरोहा को बसाया था। आगे नद्ठ हो जान पर पृथिवीराज 
की बदह्विन अस्णा ने इसे फिर से बसाया था । नौबतखाना 
मुदल्ले में बहुत पुरांन समय की बडे बढ़ी इंटे मिल्लीं। 
ये ईंट किले की नाव में क्षगी थीं। मुसलमानों के पहले 
यद्दां तगा लोगों का प्रभुत्व था। बच्चरांव कस्बा भुरादाबाद 
से ४१ मील ओर इसनपुर से १४ मील दूर है। कहा 


जाता है कि बच्छुराज नामी एक तगा ने इसे बसाया 


था आग चलाकर यहां मुसल्भानी बस्ती हा गई । यहां 
११८८ को बनी हुई पक मस्जिद खड़ी है। बहजाई कसा 
सम्मक्ष से १२ मील दक्तिण शोर मुरादाबाद से ३७ मोल 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय 


. हर है। चन्दोसी से अल्लीगढ़ को जाने वास्री रेखवे लाइन 
' इसके उत्तर की ओर हो कर जांती है। बहजोई अनाज 
मुझ और दूसरी डपज की एक मंडी है। लेकिन बहजोई 
आपने शीशे के कारखाने के किये प्राम्त भर में प्रसिद्ध है । 

बिलारी इसी नाम को तइसील का केन्द्र है। यह 
सुरादाबाद से १३ मीकछ दल्षिण की झोर है। पिलारी 
रेज्षवे स्टेशन को १३ मील पक्की सड़क जाती है | यहां गाढ़ा 
बुना जाता है और बाजार में साधारया व्यापार हंता है । 

चनदोसी मुरादाबाद से २७ मील दक्षिण की ओर 
रेल का एक बड़ा स्टेशन और अनाज को प्रसिद्ध मंडो है । 
ड्यापर बढ़ने से ही यहां शिक्षा को प्रोत्साहन मिल्ना शोर 
शबहां एक इरटर कालेज होगया। 

दढ़ियल करबा मुरादाबाद जिले में शामित्र इाते हुये 
भी चारों ओर से रामपुर रियासत से घिरा है। यह मुरा- 
दाबाद से नैनीताल का जान वाली सडक पर मुरादाबाद 
से २२ मील दूर है | यहां तराई की लकड़ी, वावल शोर 
दूसरा सामान बहुत आता है। नगर के झागे कोसी नदी 
सददतोी है और नगर की झोर कटाव करती भरा रही है | 

घनोरा कस्बा मुरादाबद से ४४ मौज और हसनपुर 
से १६ मीक् उत्तर की ओर है | यहां से गजरौला रेलवे 
स्टेशन के लिये पक्की सडक जाती है | यह व्यापार की एक 
बढ़ी मन्‍्डी है | हर ब्ृंहस्पतिवार को बढ़ा बाज़ार लगता 
है। कद्दा जाता है कि अवध की नवाबी सरकार के 
नावे स््रां नामी एक कम्ंचारी न इसे बसाया था । दिल्लारी 
ठाकुर द्वारा सइसोल का एक बद्दा गांव है | 

गज़रोक्ता गांब औौर रेलवे सस्‍्ट शन दै। यह मुरादाबाद 
से २३ मील दूर है। यहां कई सबके मिलती है । 
झमरोहा, इसनपुर और घनोरा का कुछ व्यापार यहां 
आने छगा हे । 

हसनपुर कस्यमा तहसील का केन्द्र स्थान है। यह 
मुरादाबाद से ४२ म॑ल भर गजरोल्ा रेलवे स्टेशन से 
£६ मील दक्षिण की ओर है | यहां से सम्भल, झमरोहा, 
रेहरा ( गंगा-घाट ) आदि कई स्थानों का सड़के जाती हैं। 
हसनपुर गंगा की घाटी के ऊपर एक भूइ के ऊंचे टौले 
पर बसा है | इससे यहां का पानी खादर की आर जाने 
वाले गहरे नालों में तेज़ी से बद्द जाता है | यहां दशहरा 
को मेत्ला लगता है। पीर मजोद के मकबरे के पास हर 
सात सुसक्षमान एक बार इकटड़ा द्ोते हैं। यहां दुसूतो 
कपड़ा अच्छा घुना जाता है। १६३४ में इसन खां नामी 


एक पठान ने गुसाइयों को भगाकर यहां अपना अधिकार 
कर खिया तथी से इस्रकां नाम हसनपुर पड़ गया । केथल 


का पुराना मांव चंदोसखी से २ मीत्ष दक्षिण और मुरादाबाद 


से २७ मीक्ष दूर है। यहां राजपूर्तों की बढ़ी बस्ती थो। 
दिल्ली के सुल्तान फोरोज्ञशाह ने इसे नष्ट कर दिया। 
आर चत्त कर राजपूत फिर यहां बस गये | लेकिन उनका 
आर न रहा। 

कांठ का प्रसिद्ध कस्या मुरादाबाद से १८ मोक्ष की 
दूरी पर रामगंगा के ऊँचे किनारे पर बसा है | मुरादाबाद 
से सहारनपुर को जाने वाली रेलवे का स्ट शन पास ही है। 
यहाँ हंकर एक सडक दरद्वार को जाती है। गेहूँ, चना 
घावत्त और सूती कपढ़े का यहां बहुत व्यापार हांता है । 
यहां सुतो कपड़ा अच्छा बुना जाता है। बाज़ार सप्ताह में 
दो बार लगता है । यहां एक हाई स्कूल और एक वर्ना- 
क्युल्लर मिडिल स्कूल है । पहले कांठ को मान नगर नाम 
से पुकारते थे । 

कु दरखी कस्बा मुरादाबाद से ११ मील पश्चिम की 
ओर चन्दोसी को जाने वाली सड़क पर पढ़ता है। पास 
ही पूर्व की ओर रेलवे स्टेशन है । इसे कुन्दन गिरि नामी 
एक गुसाई ने बसाया था | इसका पुराना नाम कुन्दनगढ़ 
था | इसा से बिगड़ कर हसका नाम कुन्द्रखी पड़ गया | 

मंझौला का पुराना गांव बहजोई से ७ मील पूव की 
ओर हैं। पहले यह बहइगृजरों के एक छोट राज्य की 
राजधानी था। इस समय भी यहां बढ़गूजर श्रच्िक 
रहते हैं । 

मुरादाबाद रामगंगा के दाहिन क्रिनारे पर बरेक्षी से 
४६ मील की दूरो पर स्थित हैं। अवध रूह्ेलखइ ( वत- 
मान इस्ट इणिइ्यन रेलथे ) रामगंगा के एक पुतछ के ऊपर 
से पार करतो है और कटघर मुदत्ल का चक्कर लगाकर 
मुरादाबाद जंकशन पर पहुँचती है । प्रधान लाइन उत्तर 
पश्चिम को और जाती है। इसकी एक शाखो गढ़सुक्तेश्वर 
शोर गाजियाबाद का भौर दूसरी शाखा चम्दोसी का जाती 
है । यहीं से रूहेलखंड कमाय' रेलवे को भीटर गेज लाइन 
काशीपुर को जाती है। थहां से एक पक्‍कोी सड़क बरेलो 
को जाती है। रामगंगा के ऊपर सड़क ओर रेल का पुत्त 
एक है | पुछ से दो मोक्त शआ्रागे एक सड़क ननीताल्ञ को 
जाती है | पश्चिम की और एक सडक मेरठ को जाती दै | 
दक्षिण की ओर एक सड़क सम्भल को जाती है गांगन 
को पार करने के बाद इख सइक से एक शाखा बिलारो 


श्र 


ओर चन्दोली को जाती है। एक सड़क उत्तर पश्चिम को 
ओर बिजनोर को जातो है। इससे एक शाखा रामगंगा 
को पार करके दिल्लारो और ठाकुरद्वारा को जाती है । 


पहले मुरादाबाद चौपला कट्ठजाता था। यहां रामगंगा 
के ऊचे किनारे के ऊपर काइटिया राजपूर्तों न एक मज़बून 
कच्चा किला बनवाया था। शाहइजहां के समय में सम्भज् 
के सूबेदार ने इस पर अपना अधिकार कर लिया | इसने 
रामगंगा के किनारे पर पक्का किला बनवाया। इसके 
खंडहर इस समय भी दिखाई देते हैं। पहले इसका नाम 
रुस्तम नगर रक्‍खा गया ,फिर शाहजहां को प्रसस्ष करने के 
लिये उसके लड़के मुरादबर्श के नाम से मुरादाबाद 
रक्‍खा गया | इसी समय यहां जामा मस्जिद बनाई गईं । 
इसके बाद सम्भल के स्थान पर मुरादाबाद राजधानी 
यना | चांदो ओर तांत्रे के सिक्‍के बनाने के लिये यहां एक 
टक्साक्ष स्थापित की गई । यहां ल्लोकोमोटिव सुपरिंटेणडेशट, 
ट्राफ़िक सुपरिटेण्डेश्ट ओर हग्ज़क्युटिव इंजिनियर क। 
दफ़्तर है। मुरादाबाद बहुत पुराने समय से पीतल श्रौर 
कलाई के बतनों के लिये प्रसिद्ध है । यहां दो इृण्टर कालेज 
और एक हाई स्कूल है । यहीं पुल्चिस ट्रेनिंग स्कूल है । 


मुगलपुर पहले हिन्दुओं की बस्ती थी। फिर यहां 
अफगानों का अधिकार हुआ । ओर उन्होंने इसका नाम 
अ्रफगानपुर रक्‍्खा जो श्रग्वानपुर कहलान लगा। फिर 
यहां मुगल्लों का राज्य हुआश्ला ओर इसका नाम मुगलपुर 
पड़ गया । यह मुरादाबाद से ७ मोल को दूरी पर रामगंगा 
के ऊंचे दाहिने किनारे पर स्थित है । यहां होकर हरद्वार 
को सड़क जाती है। एक सड़क मुगलपुर स्टशन श्र 
दूसरी दिलारी होकर ठाकुरद्वारा को जाती है। पुरान किले 
के खंडहर नगर के बाइर मिलते हैं । 


सल्बेमपुर रामगंगा की ऊंची घाटी के' ऊपर मुरादाबाद 
ओर अमरोहदा से समान ( २० भील ) दूरी पर स्थित 
है। शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लामशाह की स्मृति में 
यह नाम पढ़ा। इसके पद़ोस में गढ़ी डस स्थान पर है 
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जहाँ कटहर राजपूर्तों का किल्ला था। पढ़ोस में पुराने 
खंडहर है । 

सम्भल्ञ का प्राचीन नगर मुरादाबाद से २३ मीख 
दक्तिण-पश्चिम की भ्रोर है। यहां से ४ मील की दूरी पर 
मुरादाबाद को जाने वाली सड़क सोत नदी को पार करती 
है । वहीं पर फीरोज़पुर का पुराना किला है । इसके भीतर 
का महत्व गिरा दिया गया है केवल टूटी फूटी दीवार शेष 
हैं। सम्मत्न कस्बा दूर दूर बसा है। सब से पुराना और 
मध्यवर्ती भाग कोट कहलाता है | कोट के ही पास यहाँ 
का प्राचीन हरिमन्दिर था। इस समय मन्दिर के स्थान 
पर मस्जिद है। बीच बीच में कई पुराने खेड़े हैं। यहां 
बगीचे बहुत हैं | नारंगिया जिले भर में प्रसिद्ध हैं। कहते 
है पृथिवीराज की लड़की बेला अपने पति महोबा के परमाल 
के मरने पर यहां सती हुई थी। सम्भल एक पुराने किल्षे 
के खंडद्दर हैं। यहां कई सराय, १४ बाज़ार एके हाई स्कूल, 
एक वर्नाक्यलर मिडिक्ष स्कूल ओर तहसील हैं । 

सिरसी कस्बा मुरादाबाद से १७ मोक्ष श्र सम्भल 
से ६ मील दूर है | बाज़ार सप्ताह में एक बार लगता है । 

सुरजननगर फीका नदी के बाये' किनारे पर मुरादाबाद 
से ३१ मील ओर ठाकुरद्वारा से दस मील दूर है। कुछ 
वर्ष. पहले फीका नदों यहीं पर रामगंगा से मिल्षतों थी । 
इस समय संगम यहां से * मील दक्तिण-पश्चिम की 
ओर है| हस गांव को सुरजन सिंह नामो एक कटहरिया 
राजपूत सरदार ने बसाया था। इसी से इसका नाम सुर- 
जन नगर पढ़ा । 

ठाकुरद्वारा इसी नाम को तहसील का केन्द्र स्थान 
है । यह नेनीताल की सीमा से २ मील ओर मुरादाबाद 
से २७ मील दूर है। कहते हैं कि इसे कटहरिया राजा 
महेन्द्र सिंह ने बसाया था। रूद्दलों ने उन्हें भगा दिया। 
(८०४ में भ्रमोर खां पिंडारी ने इसे लूट ल्लिया | यहां 
कपड़ा बुनने और छापने का काम होता है | 

तिग्नी गांव गंगा के किनारे मुरादाबाद से रे८ मील 
दूर है। दूसरे किनारे पर गदसुक्तेश्वर दहै। कातिक में 
यहां गंगा स्नान का सेला क्षगता है । 


फैनकेककरनन---न-फरन -अि+---+_+न्िमीएिय_- 


संयुक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय... . रह 


बरेली 


बरेली का जिला रहेलखंड के मध्य में स्थित है। 
इसके उत्तर में नेनीताल, पूव॑ में पीज्ञीभोत, दक्षिणपू में 
शाहजहांपुर, दक्षिण-पश्चिम में बदायूँ और पश्चिम में 
, रामपुर का नवाबोी राज्य है। रामगंगा के हृथर उधर 
हो जान से इसका क्षेत्रफल घटता बढ़ता है।इस समय 
इसका क्षेत्रफल ११६४ वर्ग मोल है जनसंख्या १०,७२.,- 
३७६ है | १६११ में इसका क्षेत्रक्ल १४८० मोल था। 
बरेली जिल्ला एक खुला हुआ मैदान है। भूमि का 
ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है| नदियों न मैदान 
को कुछ विषम श्रोर जहरदार बना दिया है। 
नेनीताल की सीमा के पास भूमि, की उ'चाई 
६५६ फुट है। दक्षिण-पूच में फतेहर्गंज के पास 
उ'चाई ४२० फुट रह गई है। उत्तरी आधे 
भाग में पूव से पश्चिम की ओर तक भूमि में कोई 
विशेष अन्तर नहीं द्वे। नदियों की घाटियां भी 
उथाल्ी हैं।व दोनों किनारों पर सिंचाई के काम 
श्रातो हैं। अधिक दक्षिण में नदियों को घाटियां 

अधिक गद्दरो हैं उनके जल विभाजक भ्रघिक्र ऊंचे 

: है! | जगह जगह पर ऊंचे रेतीले टीले हैं। फिर 
घरेली जिला अत्यन्त उपजाऊ है । ऊसर ज़मीन बहुत 
कम है । कुआं खोदन से पास हो पानी मित्र 
जाता है। सब कहीं हरा भरा है। जनसंख्या 
घनी है । 

बरेलो ज़िले का उत्तरी भाग तराई का अंग हे । यहां 
को ज़मीन उपजाऊ है | लेकिन जल्नवायु श्रस्वास्थ्य ०२ है । 
इस भाग को यहां मार कहते है । इधर के कुओ का पानी 
कुछ कुछ तेल को तरह ओर ज्ञाली लिये रहता हैं। इसका 
स्वाद अच्छा नदीं इाता है । 

मार के दक्षिण में खुला मेद्ान या देश है।ऊचोी 
भूमि बांगर कहलाती है | नदियां में बोच बीच में बांगर 
की कई पेटियां हैं | इसको मिद्दी श्र उब रता में बढ़ा भेद 
है| उत्तर की भ्रोर कुछ चिकनो मिट्टी है। चिक्रनोट मिट्टी 
अच्छी होती है | लेकिन खप्ट या चपट ( जिसमें लोहे का 
अंश रहता है) उपजाऊ नहीं होती है। बीच वाल्ले भाग 
में दुमट हे | दक्षिण को ओर कुछ इलको भुड मि्दी दे । 
भुडा में ७ फीसदी बालू होती है | स्िज्ष मिन्न बांगरों की 
भूमि में इतनों अन्तर नहीं है जितना बॉगर भोर ( कछार 





में है। नदी ऊंचे किनारे ओर पानी की थार के श्ीच की 
भूमि कछार कहलाती है | यह नई होती है । इसमें कहीं 
बाल ओर कह्दीं चिकनो मिट्टी की तहें पढ़ ज्ञाती है! । राम 
गंगा को कांप ( कछुरो मिद्दे ) की तह ऊपर उठते उठते 
इतनी ऊंचो द्वो जाती है कि इस तक बाढ़ का पानी नहीं 
पहुंच पाता है । खादर / निचल्लो भूमि ) को कछारोी मिट्टी 
प्रयथ: हर साल बदल्लती रद्दती है। जहां इस वष 





दाता गे ज के। < क्‍ “” 


बालू है वहां दूसरे वष चिक्रनी मिथ टी की तह बिछ जातो 
हैँ | इसी तरह चिकनी मिटटी के स्थान पर बाल बिछ 
जाती है | कछार के घरातल से बांगर का घरातल कहीं 
१० फुट और कहीं २९ फुट ऊचा है । 

बरेली जिल्ले की प्रधान नदी रामगंगा है। यह ज़िले 
के दक्षिणी श्राथे भाग में पश्चिम से दक्षिणश-पूव की ओोर 
बहती है | यह गढ़वाल की हिमाच्छादित श्रेणी से निकल 
कर बिज्ञनोर सुरादाबादी ओर रामपुर (.राज्य ) को पार 
करके शाहपुर के पास बरंली ज़िल्ले में आती है। सरोक्नी, 
शिवपुरी ओर बरज्नी इसके किनारे पर बसे है । दक्षिणी 
सिर पर भनपुर गांव के आगे यह बदायू' और शाहजहांपुर 
के बीच में सोमा बनाती है । भ्रन्त में शाहजहांपुर जिले का 
पार करके हरदोई जिल में गंगा से मिल जाती हैं। बर ज़ी 
जिल में इसमें कई छोटी छाटी नदियां मिज्नतो हैं। वर्षा 
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ऋतु में फेज कर अपने मुखायम किनारों को काट कर 
इधर उधर बहने लगती है | रामगंगा का खादर चोड़ा है । 
इसकी धारा बांगर की ऊची भूमि से बहुत नीची है। 
इसछिये यह सिंचाई के काम्त की नहीं है। इसके किनारे 
प्रायः सौधे सपाट है! | नदी का तेज पानी निचल भाग को 
काट कर पोज्ा कर देते है । हससे किनारा भ्रपने बोझ से 
ही नीचे पानी में गिर पढ़ता है। फिर पानो इसे काट कर 
यहा ले जाता है | नदी की तली में बाल है| इसी से 
रामगंगा अपना मार्ग बड़ी तेज़ी से बवलती है। घरेणी 
शहर के पश्चिम में रामगंगा की दो धाराये' है । इनके 
बीच में कई मील का अन्तर हैं | ककिन रामगंगा अक्धर 
एक धारा को छोड़ कर दूसरी में पहुंच जाती है । गरमी की 
ऋतु में रामगंगा सूख कर कई स्थानों में पांज ( पेदक्ष पार 
करने योग्य ) दो जाती है | बरेली जिले में राम गंगा में 


सिद्ध नदी सब से पहले मिलती है | यह छोटो नदी रामपुर 


राज्य से निकलती है और सिंचाई के लिये बढ़ी डपयोगी 
है। दो जोड़ा नदी में एक जोड़ा किक्का और पश्चिमी बह- 
गुख् के मिलने से घनती है। दूसरा जोढ़ा पश्चिम की झोर 
से आने वाल्ली ठकरा और भकरा नदियों से बनता है। 
मीरनपुर के पास यह रामगंगा में मिल जातो है। नदी के 
किनारे ऊ घे हैं | केवद्ध भ्रत्यन्त खुश्क वर्षो' में इससे कुछ 
सिंचाई होती है | ढोरद नदी तराई से निकलती है। हसकी 
तत्नी और किनारे चिकनी सिट.ट्रो के बने है' | इसका पानी 
: हकदी ओर तरकारी के लिये बढ़ा डपयोगी होता है ।|इथो 
से इसके किनारों पर हल्दी और शाक भाजी की खेती हं।ती 
है | जगह जगइ पर इसके पानो से सिंचाई होदी है | संर्वा 
दयोरियानिया, नकटियां, पूर्वों वहगुल केलास, थोहा, 
अरिल आदि कछु दूसरी नदियां है! । इनमें वद् गुज्न और 
दचोड़ें अधिक प्रसिद्ध है! | वहगुल तराई से निकक्षतो 
है | दक्षिण-पूव' की ओर बह कर व्ड शाहजहांपुर जिले में 
पहुँचतो है. शोर कीलद्ाापुर ( तहसील अल्ालाबाव ) के 
पास रामगंगा में मिल जाती है | 
...द्योह्टा को पद्ल्न नन्‍धौर कहते हैं चोरगद्चियां के पास 
यह नेनीताल की पहाड़ियों को छाड़कर मैदान में प्रवेश 
करती है | शाहजहांपुर जिले में इसे गर्रा कहते हैं | केवल 
दस मील तक यद्द बरेली जिले को छूती है | शाहजईपुर 
शहर ( रोस ) के पास इसमें खन्नीत नदी मिलती है। 
हरदोई में यह स्थयं रामगंगा में मिल जातो है। हसका 


बांगर ज़मीन अधिक उपजाऊ है इसकिये यह नदी लिंचाई 
के किये अच्छी नहीं हे । 

..शरेली जिखा बढ़ा उपजाक है | केबक कुछ भाग में 
रेद है | कुछ भाग में कड़ी खएट मिट्टी खेती के योध्य नहीं 
है | कछु भाग में जगत है जहाँ ऊुची घास भौर सेमल 
झादि ज गठ्ी पेढ़ उगते हैं। गांवों के पास में आम . 
जामुन आदि के बगीचे हैं । गेहूँ, धान, गज्ना को फसकें 
प्रधान हैं | बरेली मेज़, करसी, तांगा झादि कड़ी के 
सामान के लिये प्राग्त भर में प्रसिद्ध दै। यह सामान 
शीशम ओझऔश कोरां की लकढ़ी -.से बनता है। बरेली का 
सुरमा सवा सौ व से प्रसिद्ध है। यहां दरी और गाढ़ा 
भी भस्छा युना जाता है। कपड़ा छापने का भी काम होता 
है। बरेलो से चना, दाल, शक्कर, चमड़ा, तिलहन, 
खकड़ी का सामान, दरी, सुरमा, बाहर भेजा जाता है। 
नमक, कपढ़ा, धातु, पत्थर, चुना बाहर से झाता है । 

बरेली शहर इलाहाबाद से २६० मील को दूरो पर 
रामगंगा के किनारे ऊंची” भूमि पर बसा है । शहर से पूथे 
की और नकठिया झोर पश्चिम की ओर ग्योरानियां रामगंगा 
में मिज्षती है। यहां कई रेलवे लाइनों का जकझुशन है। 
प्रधान लाइन ( पुरानी भअ्रवध रहेल खंड रेलवे लखनऊ से, 
सद्दारनपुर को जातो है | शाखा लाइन बरेली से अक्ोगढ़ 
को जाती दै | रूद्देज कमायूं रेखवे यहां से कासगंज ओर 
पीछोभीत होती हुई छखनऊ को गई दै । इसकी एक शाला 
क्ाइन दस्द्वानी को जाती हैं। कासगंज को झोर जानवाख्ी 
रेलवे एक पुल के द्वारा रामगंगा का पार करती है । बरेली 
से पक्का सबक दक्तिणा-पश्चिम में बदाय को, दक्षिण -पूच 
सें शाहजहांपुर का उत्तर-पूव में पीजी भीत को उत्तर में ने - 
तात्व को और उत्तर-पश्चिम में मुरादाबाद को गई हें। 
थरेली रुद्ेलखंड का सब से बढ़ा शहर है। इसकी जन 
संख्या १६ २,८८८ है । 

कहते हैं १५३७ ईस्थी में बरेली को एक राजपूत ने 
यसाया था| १६५७ में राजा मकरन्द राय ( एक खतन्नी ) 
यहां का सूबेदार नियुक्त किया रया। डसने नया शहर, 
नया किला, शाहद्वाता का सकथरा और सुझ्नियों की. जामा 
मस्जिद बनवाई | उसके भाइयों ने सकरन्दपुर, अ्रालमगीरी 
गंज, मुलुकपुर, कुअंरपुर और बिद्दारोपुर बसाये | १८१६, 
१८३७ और १८२७ में यहां पर बल्षवे हुये। गदर के 
बाद यहां छावनी बनी। पुराने शहर झोर छावनी 


चढ़ा कछार कही कहीं बढ़ा उपजाऊ है | त्रेकिन 'पढ्ोस की के बीच में सिविज्ञ स्टेशन है। इस प्रकार बरेली 
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शहर परिचम में रामरांंगा से पूव में नक्कटिया तक 
फेज्ा हुआ है। पुराना शाइर वासुदेव के कोट के चारों 
 झोर ख़सा है। नया श्र प्रधान खब॒क के दोनों ओर 
बसा हैभो गोल्गंज से पश्चिम की ओर जाती है । 
इसी के दोनों ओर सुन्दर पक्की दुकाने हैं । चौक बीच में 
है। इसके एक झोर कोतवाज्ञी ओर दक्षिण की ओर 
तइसीक्ष है। बरेली रूहेलखंड कमिश्नरी का केन्द्र स्थान 
है। यहां बरेली कालेज और कई हाई स्कूल हैं। बढई 
का कांम सिखाने के लिए यहां एक विशेष स्कूल दे । 
आइज़त नगर में रूहेलखंड कमायू रेखबे का काराखाना 
है। कुयरबकरगंज में टपे एटाइन और बाबिन बनाने का 
. काम होता है। आंवला कस्या बरेलो से १७ मोल दक्षिण 
पश्चिम की ओर स्थित है । रेलवे स्टेशन उत्तर की ओर डेढ़ 
मील दूर है। चोदुदबीं सदी तक यह करटिहररियों का प्रधान 
अडड़ा था । कुछ समय तक यहद्द रूहेलों की राजघानी रहा । 
बरेली राजधानी हो जान पर आंवक्ा ज्षीण होने क्षगा। 
१८१३ में यह तहसील का केन्द्र अना तब से इसकी कछ 
वृद्धि हुई। आंवला दूर दूर बसा है। बीच बीच में 
कजिस्तान ओर पुरानी मस्जिदे हैं । कस्बे का प्रधान भाग 
, किल्धा या गंज कहलाता है | यहां रूहेले सरदार अ्रपना 
दरबार करते थे | दूसरा भाग पक्का कटरा कहलाता है। 
पहले आंवला में नोज़ का कारखाना था । 

अतरचन्दी अरिल नदी के पश्चिमी या दादिने किनारे 
पर आंवला से ४ मील झोर बरेली से १४ मीक्ष की दूरी 
पर बसा है। यहाँ कटहरियों का एक पुराना किला था। 
पास हो मुसछमानी किल्ले के खंडद्र हैं | यहां अरिल्ष नदी 
में बांघ बना है इससे पढ़ोस के गांवों में सिंचाई हवाती दे ! 

बद्ेरी कस्बा इसी सम की तहसील का कन्द्र है ओर 
बरेली से ३१ मील दूर नेनीताल्ञ का जानेवाजी सड़क पर 
स्थित दै | रूहेलखंड कमाय्‌ रेलवे ( जो सड़क की समा- 
नानतर चलती है ) का स्टशन करे से उत्तर की आर है । 
एक मील पश्चिस की ओर किद्धा नदी बहती है। रेलवे से 
पूज' की आर किछा नहर है। यह बहेरी, शे पुर और 
टांडा के मिलने से बना है। ठंडा बंजारों की बस्ती है। 
बहाँ के बाज़ार में चावल और तराई की दूसरों उपज 
बिकती है । बाज़ार सप्ताह में तीन दिन ज्गता है। यहां 
सइसीक्ष, अस्पताल, थाना, दडाकखाना ओर सिडिल 
स्कूल दे | 

देखशानियां गांव इसो नाम को नदी के किनारे बरेली 
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से काठ गोदाम जाने पाती पक्की सड़क और रूहेलखंड 
करसाय रेखपे पर बरेली स १८ सीख की दूरो पर स्थित है । 


फरीदधुर इसो नाम की तइसील और परगने का केन्द्र है । 
यह बरेसी से १९ मीक्ष दक्तिण-पूर्व की औोर है। स्टेशन 
पीताग्बरपुर कहलाता है । पहले फरोदुपुर को पुरा कहते 
थे | इस कटहरिया राजपूर्तों ने बलाया था। १६४७ और 
१६७६ के बीच में वे यहाँ से भगा दिये गये । यहां गाढ़ा, 


गुड़ झोर अनाज का ब्यापार द्ोता है | बाज़ार सप्ाह में 
तीन बार लगता है | भद्दीने में एक बार देवी का मेक्षा 


. होता है । वसी मेज्ञा मुसलमानों का दं।ता है । 


मीर गंज गांव इसी नाम की तइसीज़् का कन्द्र है 
और बरली से २१ भीक्ष की दूरी पर मुरादाबाद को जाने 
वाली सड़क पर बसा है । पास की स्ट शन नगरिया सादात 
कद्दसाती हे । बाजार सप्ताइ में दो दिन छगता है। जय 
से तहसील दुन्‍्का से उठकर यहां आई तब से गांव बढ़ 
गया है । 

नवाबगंज को पहले बिज्ोरिया कहते थे । नवाब आस- 
फुद्दौज्षा ने यहाँ एक बाज़ार बनवाया तब से यह नवाबगंज 
कदृत्तान लगा | १८१६४ में यह तसीत़ का केन्द्र स्थान बन 
गया । यद्द थरत्री से १८ मोज्ञ उत्तर-पूर्व की ओर स्थित 
है। पक्की सड़क इसके पास ही बनगेली नही को पुक्ष के 
ऊपर से पार करतो है । बाज़ार सप्ताह में चार बार 
लगता है । द 

रामनगर गांव बर क्षी से २० मीज़् को दूरी पर श्रांबला 
से सरोखी को जान वाली सढ़क पर पढ़ता है। चेतन्र में 
पारखनाथ का मेला लगता हैं | रामनगर के उत्तर पूव में 
प्राशीन अहविद्धुन्न के भग्नावशेष हैं । यद्द उत्तर पांचाल की 
राजधानी थी । यहां से द्रोणाचाय ने राजा वृपद को भगा 
दिया था यहां अशोक न एक स्तूप बनचाया था। यहां 
अग्निमिश्र, भूसि मिश्र, विष्णु मित्र नाम के प्राचीन सिक्के 
मिले हैं | प्राचीन नगर एक चार दीवारी से घिरा था। 
इसका घेरा ३१ मील था। चोनी यात्री हन सांग ने 
इसका वर्णन किया हे | यहां दस बोदू झट थ जिनमें 
१००० भिक्तु रहते थे | £ शिवाले थे। नगर के बाहर पक 
नागहदु ( सप सरोधर ) था । यहीं बुद्ध भगवान ने ७ दिन 
तक नागर राजा को उपदेश दिया था । वही सम्राट अ्रशोकत 
ने एक स्तृूप बनवायों। मुखक्कषमानों के समय में यह 
उञज्द गया । प्राचीन भग्नावशेष पढ़ोस की भूमि से८ 
या दुस गज़ ऊँचे हैं । रिछ्ला इसो नास के परगने का केन्द्र 


श्द क्‍ " ्ि भूगोल. 


है | नेनीताल् सड़क से जो शाखा पीद्ी भीत को जाती है 
वह यहीं ह्वोकर जाती है। यहो सड़क रिक्षा रेजवे सट शन 
को मिक्षासी है जो काठंगोदाम के मार्ग में है। इस गांव को 
एक राजपूत सरदार थे बसाया था | 


सरौ््ती करबा रामगज्ञा के दुस्षिणी किनारे पर बरेली 


से श्८ मील दक्षिणा-पश्चिम की ओर है। बाज़ार सप्ताह 
में दो दिन कगता है | कातिंक-पूर्णिमा और ज्येष्ठ दशहरा 
को रामग गा स्नान का मेला लगता है । 


सरदार नगर बरी से ७ मील दल्िक्ष-पश्चिम को 
झोर बदाय को आने चाली पक्की सड़क पर बसा है | गवि 
से १ मील की दूरी पर गांवों के पुत्र के ऊपर सड़क राम- 
गंगा को पार करती है | सरदार नगर स्ट शन उत्तर की 
ओर है । 

सेथल का छोटा क़रबा बरतनी से १६ मीज़ की दूरी 
पर नवाब गंज से ४ मील पश्चिम की ओर स्थित है । 

कं 


पश्चिम की शोर पुराना खेढ़ा है। यहां कई अथंजार रहते 
है। बाजार सप्ताह में तीन बार छागता है । क्‍ 
शाही गांव पश्चिमी वहगुल् के बांये किनारे पर 
बरसी से १७ भील की दूरो पर स्थित है। शाही कहा- 
रिया राखपू्तों का एंक प्रबल अड्डा था। १८१४ से १८८४ 


» सैक तहसीत का केन्द्र स्थान रहा | बाज़ार सप्ताह में दी 


बार लगता है । 
निवपुरी कस्बा रामगंगा के ऊँचे दाहिने किनार पर 
बसा है | इसे एक चौहान राजप त ने बसाया था | शेरगढ़ 


_का पुराना नाम काबर है| यद्द बरेलो से २१ मील उत्तर- 


पश्चिम की श्रोर स्थित है | इसके पास ही किद्धा नद्वर 
की शाखा यहती है। काबर खेढ़े का व्यास ३०० गज है। 
यह २६ फुट ऊँचा है। यद ४० से १०० फुट चौड़ी एक 
गहरी खाई से घिरा दे । १६वीं सदी में शोरश'ह्ृ ने काबर 
के पश्चिम में शेरगढ़ ( किला) बनवाया था। कहते हैं 
काबर शाजा बेखु की राजधानी था। 


ऊँ ्अ 


सहारनपुर 


सहारनपुर रांगा और यमुना के मध्य में ह्वाबा का 
सथ से अधिक उत्तरी जिला है । यसुगा नदी पश्चिम में 
सहारनपुर को अम्बाला ओर करनाला जिलों से अलग 
करती है | गंगा नदी हसको पूर्वी सोमा बनाती है अऔओोर 
इसे बिशनोर ज़िके से अलग करती है | डत्तर में शिवा- 
लिक श्रणियों का अल विभाजक इसे देहरादून जिले से 
पृथक करता है | दक्षिण में सुजफफर नगर का जिला है। 
गंगा ओर यमुना के माग में परिवर्तन के अनुसार खहा- 
रमपुर जिले का चेश्रफल्ल कुछ घटता बढ़ता रहता है। 
इसका झसत शेश्रफल २१४२ बंग मीक्ष है । 

सहारनपुर जिले का अधिकतर माग ऊंचा बांगर 
प्रदेश है। इसका ढाल दक्तिणा-पव की ओर है। पृव' की 
ओर गंगा और पश्चिम को ओर यमुना की निचली और 
चौड़ी घाटियां दक्दल, मील, घास और माऊ की राड़ियों 
से भरो पड़ी हैं | उत्तर की ओर शिवाल्िक की सपाट 
पहाड़ियां यमुना की घाटी से गंगा को घाटी तक चली 
गई हैं। पहाड़ियों के नीचे भावर और तराई के प्रदेश हैं । 

सिवालिक श्रेणी पश्चिम में यमुना की नदु कन्द्रा से 
पूव' में गंगा के किलार हरिद्वार तक ४६ मीज़ लम्बी है । 
इसकी चोढ़ाई छः मीज़ से ५० मोल तक है । पहाड़ियां 


अलग अलग बिखरो हुई हैं | वर्षा और नालों से वे क्षगा- 
तार कटती जाती हैं । उत्तर-पश्चिम में यमुना से € मीक्ष 
पृव की श्रोर इसको सब से अधिक उंचाई (अमलाोत चोटी) 
३१४० फुट है | कई चाटियां ३००० फुट से अधिक ऊंचो 
हैं। मोहन्द दरे के पास्त पहाइ को उंचाई २६४६ फुट 
है | माहन्द दर्रा सहारनपुर से देहरादून जानेवाली सडक 
वर सहारनपुर से २८ मील की दूरी पर पढ़ता है । सोलानो 
नदी को सद्दायक मोहन्द्राव नामकी छोटी नदी ने इस वे 
को बनाया है| सड़क को चढ़ाई दरे और सुरंग तक 
सपाट है । रेजों का माग' अधिक अक्करदार होने पर भौ 
ग्रधिकतर लोग सहारनपुर से देहरादून को रज्लमाग से 
ही जाया करते हैं | सिवाल्षिक में श्र भी कई दर हैं। 
इन सब्र का दक्षिणी ढाल अधिक सपाट ओर हिमालय की 
धोर वाला उत्तरी दाल क्रमशः है। सिवालिक और बाहरो 
हिमालय के बीच में प्रस्तर अंश दै। सिवालिक को भू- 
रचना की हृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं । ऊपरी सिवा- 
लिक में बालू झोर चिकनी मिट्टी अथवा दोनों का मिश्रण 
है | मध्यवर्सी सिवालिक में बलुई चट्टान हैं ।इसी- में 
पुराने समय के स्तनथारी प्रशुओं के ढांचे मिल्ने हैं,।। सिवां- 
ल्षिक के नीचे वाल्वे भाग बलुआ पत्थर के बने हैं।सिवा- 


है 


संयक्तप्रान्त के जिलों का सक्षिप्त परिचय 


लिक को पड्ाडियां अन से ढकी हैं । ऊँचे भाग में देवदारु 
ओर निचले भाग में साल के पेड़ झ्धिक हैं । .. 

सिवाक्षिक से एंकक्म नीचे वाज्ा भाग घाट कहलाता 
है | पूर्वी जिलों में इसे भावर कहते हैं | इसकी चोढ़ाई सब 
कहीं एक सी नहीं है। इघर बहने वाली सभो छोटी 
नदियां गरमियों में सूख ज्ञाती हैं। पश्चिम की ओर वाल्ली 
नदियां यमुना में मिलती हैं । सभ्य ओर पूर्वी भाग को 
नदियां गंगा में मिक्षती हैं । पहले यहां जंगल बहुत था 
लेकिन अब यमुना से बीस पचीस मील पूर्व को ओर सभी 
प्रदेश साफ कर लिया गया है भौर वहां खेती होने 
लगी है | घाट का प्रदेश एक कट फट पषढार के 
समान सालूम होता है । अन्त में यद्द मेदान से 
मिल्न जाता है। पश्चिम और धुर पूव की ओर 
भूमि कुछ समतल है। लेकिन हर सब कहीं भूमि 
छोटी छोटी नदियों और नाज्ों से कटी फटो है। 
कंकढ़ पत्थर को प्रधानता है | मिट्टी बहुत कम है। 
भावर की तरह घार प्रदेश में भी पहाड़ी नदियों 
का पानी तल्नो के नीचे गहराई में बट जाता है । 
इसी से कुर्ों का खोदना प्रायः असम्भव सा है | 
सिंचाई का नाम नहीं है। कहीं कहीं पानी एकदम 
दुलं भ है | जन संख्या. बहुत कम है। घरों को 
बताने के लिये अच्छी मिट टी का अभाव है इसलिये 
घर घास फूस के बने हैं ।गरमी की ऋतु में इनमें 
आयः आग लग जाती है | फिर भी घरती उपजाऊ है। 
वर्षा प्रबल्न होती है | इसी से सिंचाई की सुविधा न होने 
पर भी गोहूँ कपास और दूसरी फसल हो जाती हैं। तराई 
का प्रदेश निचल। है | यहां नदियां फिर धरातल पर प्रगट 
इोकर एक दूसरे से मिक्षती हैं । वह प्रदेश बहुत नम है | 
इसी से यहां मत्नेरिया बहुत फेक्षतो है । 


तराई का प्रदश मैदानी भाग से मिल्ष गया 4 | म्द न 


ही जिले का सब् से बढ़ा भाग है। मैदान का ऊंचा पुराना 
भाग बांगर कट्टलाता है.। निचला कछारो भाग खादिर 
कद्दक्ञाता है । इसी निठले कछारी भाग में गंगा और यमुना 
की चौड़ी घाटियां हैं | बांगर की ऊ'सी भुमि ऊपर से देखने 
पर चपटी दिखाई देती है । जहां नदियां या नाञ्ले हैं वहीं 
. ज़मीन कुछु अधिक नोची हो गई है | ऊंचे भाग को मिट्टी 
कुछ हलकी और बलखुई है । निचले भाग को मिट्टी चिकनी 
अथवा हुमट है। मैदानी साग की भूमि प्रायः समतल 
होने पर भी पश्चिम की ओर अधिक ऊची है। फेज़ाबाद 


२७ 


१०६९ फुट, ज्वात्यापुर ४४८ फुट, बमोरा ८६१ फुट, सहार- 
नपुर ६०० फुट और देवयन्द ८७३ फुट ऊंचा है | पृव की 
झोर उन्हीं अक्ांशों में स्थित स्थानों की ऊंचाई सब 
कहीं कम है | रुढ़की को उचाई ८७५ फुट है। 
यमुना-खादिर-इस निचले भाग की चौड़ाई दो मोज़ 
तक है । ऊपरी भाग में इसको कोई स्पष्ट सीसा नहीं 
मालूम होती है। फैजाबाद परगन में यमुना का ऊंचा 
किनारा खादिर को बांगर से भ्रज्ञग करता है! इंसी डे 
किनारे पर सुल्तानपुर, सरसवा, नकुड, गंगोह और ल्वख- 





नोटी गगर बसे हैं। कई स्थानों पर ऊंचा किनारा दुड़रा 
है | दोनों किनारों के बोच में अक्सर मोलें बन गई है । 
ऊँचे किनारे के पास सब कहों चिकनी मिट्टी है। हसमें 
बढ़िया घान पैदा होता है । यमुना की घारा ओर दल्लदल्तों 
के सीख में कड़ी मिट्टी है | यहीं पुरानी धाराशों के सूरे 
मार्ग हैं| खादिर के कुछु भार्गों में इलका दुमट ओर बालू 
है । कह्टीं कहीं मिट्टी में त़््गातार पानी रहने से घरतो में 
रेह जमा हो गया है | यमुना-खादिर के उत्तरी भाग में 
सब कहीं खेती होतो है । दक्तिणी भाग में इस समय भी 
खेती के योग्य कुछ भाग डजाड़ पड़े हैं । 
गगा-खादिर--यमुना के खादिर से गे गा का खादिर 
अ्रधिक बड़ा है । वास्तव में सोलानों नदी के पुव में समस्त 
प्रदेश खादिर है । खेशिन गंगा का खादिर बहुत कम्‌ उप 
जाऊ है। इसके कुछ भागों में एकदम बालू है। कुछ 
भागों में जंगल है । बहुत कम भागों में खेती होती है। 
इसी से इस ओर बसी हुईं जन संख्या भी कम है। 
सहारनपुर जिले के अधिकतर भाग में डपजञाऊ रौसल्ी 


८ हट 


मिट्टी है । यह बालू ओर सुक्वायम चिकनी मिट्टी के मिश्रण 
से बनी है | निचल्ले स्रागों में भारी ख्विकनी मिट्टी है जिसे 
डकर या मशियार कहते हैं । इसमें अधिकतश घान की खेतो 
दोतो है | छुड ऊचे भागों को दक्षक्ी मिट्टी में ७४ फीसदी 
याकू द्ोतो है । इसे भूइ कहते है" । यह बहुत कम डपजाऊ 
होती है | सिंचाई हो जाने पर भी इसमें मामुल्ो फसल 
होती है। पहाड़ी भागों की कुछ कालो मिट्टी बड़ी उपजाऊ 
डोतो है | इसमें कई प्रकार की फसल्ल होती दे । 


सिवालिक 


सोल्ानी नदी मोहन्द दरें के पूर्थो भाग का पानी बद्दा 
लाती है। यह चिलावाला, कानिया, सुख और मोहन्द 
राऊ के मित्रने से बनती है। थप्पक्ष हस्माइज्ा पुर के 
पास इसमें रजवा ओर खणदुर राऊ नाखे भ्राकर भिलते 
हैं| खण्जुरराऊ अधिक बढ़ा है। इसमें खुजनावर, शाह- 
जहांपुर राऊ, इटनी सोत शौर दूसरी धारायें मित्रती हैं । 
सोलानी नदी इन सब का पानी खेकर दक्तिण-पू्वे की 
ओर बहती है । सोलागी नदी बांगर या ऊँचे मेदान की 
पूर्वी सीमा बनाता है। इसके आगे पूर्व में खादिर है। 
रुढ़की के ऊपर सातज्ञानी में सिपिया नदी मिलती है। 
सिपिया कह यरसातों नाल्ों का पानी बहालाती है | रुढ़की 
के पास ही सोक्षानी नदी के ऊपर एक विधिन्न पुल 
बना है। हूस पुल्त के ऊपर गंगा नहर बहती है। 
नोचे सोलानी यहती है। यहां से सोलानो दक्षिण- 
पूथ की ओर मुढ़तो है। मंसल्पुर परगने को उत्तरी 
सीमा के पास इस में राट्मऊ आकर मिलती है। 
यहां से आगे यह ऊंचे किनारे के एकदम पांस होकर 
बहतो है और इसी रूप में मुज़फ़्फर पुर जिल्ले में 


प्रवेश करती है । अब से १०० वर्ष पहको यद्द सहारनपुर 
जिले में ही गंगा में मित्र जाती थी । आजकल यह दुल- 


दल टेल्टा बनाकर मुजफ़्फरपुर जिक्ले में गंगा से मिलती 
है। सरदी को ऋतु में इसमें बहुत थोड़ा पानी रहता हे । 
झगर गंगा नहर का पानी नीचे नोचे छुनकर सोलानी में 
न झ्ञावे तो गरमो मैं यद एक दम सूख जाये, केकिन वर्षा 
ऋतु में इसमें भयानक बाढ़ आती है। बाढ़ के घटने पर 
भी इसके भाग में अनेक कोल और दइलदल वन .आते 
हैं। मोहन दरे से संगम तक सोल्लानी नदी प्राय 
४४ भीक्ष लग्बी है। 

ड्िंडन-«सद्वारनपुर जिल्ने में सोक्वानी के ऊचे किनारे 


भूगोल. 


के अधिक आगे ज़मीत पश्चिम की ओर कुछ 4!छ इोसो 
जातो है | इधर का पांनो गंधा को न पहुँच कर कई नात्ों 
के हारा -यमुबा की सहायक नद्वियों,में पहुँलला है ।.बांगर 
की यह नवियां अपना पानी हिंदन में गिराती हैं। ट्विंडन 
मदी सिवाल्षिक श्रेणी से एक पहाड़ी घारा के रूप में 
निकखती है। इसके किनारे बहुत ऊंचे हैं। कई गांवों के 
पास इसकी ज्मोन बड़ी उपजाऊ है | कई स्थानों पर इसके 
पास की भूमि बलुई है जदां तरबुज़ को छोदकर ओर कुछ 
नहीं डगाया आ सहृता। वर्षा ऋतु में दिंइन में भ्रक्सर 
बाढ़ आती है | लक्िन याढ़ से बहुत कम हानि इ्वाती है । 
हिंडन नदी कुछ दूर तक द्वासरा और नागत्ष परगनों को 
सद्दारनपुर ओर रामपुर परगनों से अलग करती है। दच्चिण 
की शोर देवबन्द दोकर दि डन सुजफ़्फपुर जिले में प्रवेश : 
करती है | देवबन्द में दि डन का पाट काफी चौड़ा है। 
धारा के दोनों भोर कुछ दूर तक खादिर छूटा हुआ है । 

हि इन की अधान सहायक काली नदी है। आरम्भ 
में इसकी दो धारायें हैं जो हासरा परगने में निकलती हैं 
ओर नागल परगने में एक दूसरे से मित्र जाती हैं | संगम 
के पास डी पुल है जिसके ऊपर से देवबन्द नहर काली 
नदी को पार करती है। संगम के श्रागे काली नदी की . 
गहराई भोर चोढ़ाई बढ़ जाती है। खाला, सिला ओर 
इमलिया नदियां हैं। नागदेव नदी अ्रधिक बढ़ी है। यह 
सिवाल्षिक से निकलती है और सद्दारनपुर के दक्षिण-पूथ॑ में 
घाम्रेकी के पास हि इन से मिलती है | धमोला नाला सद्दा- 
रनपुर शहर होता हुआ पन्‍चोई का पानी लकर फोर ज़पुर 
नन्‍्दी के पास द्वि डन से मिन्नता है। कृष्णी या किसनी 
अधिक बढ़ी नदी है। यद्द सहारनपुर परगन के दुलिणी 
भाग से निकक्षती है और सुनफ़्फपर जिले में हिंडन 
से मित्र जाती हैं | 

जलवायु 

सहारनपुर मेदान का सब से अधिक उत्तरो और सब से 
अधिक ऊचा जिला है।यह पत्तों के निकट भी है। 
इपलिये यहां सरदी की ऋतु मैदान के दूसरे जिलों की 
अपेज्ा अधिक लग्बी होती है । मई और जून के महोनों में 
यहां खूथ गरमी उड़ती है। लेकिन यहां का लापक्रम दक्षिणी-. 
पुर्यो जिक्लों को अपेक्षा कम रइता है | रुढ़की का औसत 
वार्षिक ताप-क्रम ७२ अंश फारेन हाइट रहता है। जनवरी 
का तापक्रम २६ अंश झोर जुन का तापक्रम ८8 अंश 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप परिचय. २९ 


रहता है । वर्षा ध्यारग्म होने पर तापक्रम फिर कम होने 
छगताहै।... नि, 

सहारनपुर जिले की औस्तत वापिक वर्षा ३७ इंच 
_ है। शिवाल्िक के समोप अधिक उंथाई और वर्नो के कारण 
ओर भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। हरिद्वार में 
४४ हूंच वर्षा होती है | लेकित जिले के दक्षिणी सिरे पर 
३० हच वर्षा होती है। यमुना की अपेज्ञा गंगा के प्रदेश 
में श्रघिक वर्षा होती है । 


वन 


सरकारी बन २६५ वग मील है । यह प्रायः सिवाद्धिक 
के पहाड़ी प्रदेश में है। इधर की भूमि बढ़ी टूटी फूटो है। 
सभी ओर गद्दरे खडु ओर सपाट ढाल है'। कहीं कहों 
पहाड़ी घाराशों के पास कुछ समतल भूमि मिलती है। 
मिट्टी यहां भी बड़ी निकम्सी है| इसमें कंकड, पत्थर के 
इुकड़े चट्टानों के ऊपर बिछे हुये हैं। केवल कुछ धारियों में 
कुछ श्रच्छी मिट्टी है । पहाड़ की तलाइटी में भूमि अधिक 
भ्रच्छी है। यहां ढाल क्रमशः है | यहां नदियों के किनारे 
साल और दूसरे वृक्ष हैं | कुछ भूमि खुले हुये जंगल से 
ढको है | घास के मेदान और दलदल है' | सिवाल्तिक को 
पूर्वी श्रणी रानीपुर श्रेणी है। यहां ऊंचे भागों में चीढ़ 
और निचले भागों में खैर, शीशम, ढाक, बेर भौर सेमल 
के बन है । कट्ठीं कहीं साल और बांस मिलता है । घोरा 
खंड सिवालिक की मध्यवत्तों श्रेणी है । यहां पद्दाड़ियों पर 
चीड़ ओर निच्चले भागों में बकली, सई', खेर, साल ओर 
दूसरे पेड़ हैं। सिवात्तिक की उत्तरो पश्चिमी श्रणी बर्कला 
कहलातो है | यह यमुना नदी तक चली गई है | हृधर 
ऊंचे भागों में अच्छु वय हैं | निचन्चे भागों में तरह तरह के 
पेड़ों की खिचड़ी है । 

वन-प्रदेश के अ्रतिरिक्त खादिर के कई भागों में ढाक 
के जंगल हैं | गांवों के पहोस में मंदान के प्रायः सभी 
भार्गों में गूलर, पाकर, बरगद, श्राम, नोम और वन, 
ऊसर, जंगल ओर दलदलतल होने पर भी सद्दारनपुर जिले 
के बच्दे भाग में खेती हातो है | पहाड़ो प्रदेश और गंगा के 
_स्वादिर को छोड़कर जिले के प्रायः भर मार्गों में खेती द्टोतो 
है | जहां सिंचाई की सुविधा है वहां बहुत अच्छी खेती इातो 
है रबी की प्रधान फसल गेहूँ है। प्रायः ६० फोसदी खेतों में 
गेहूँ दाता है। भकुड ओर देवबन्द परगर्नों में सब से 
झधिक भर रुड़की-ज्वालापुर पश्गनों में सब से कम गेहूँ 


होता है । पूव को अंधिक अच्छी मिट्टी न होने से जो ओोर 


जन! अधिक होता है। खरीफ की प्रधान फसल धान है। 


२९ फीसदी भूमि धान उगाने के काम झाती है। धान के 
अतिरिक्त सरीफ की फसलों में उ्वार, बाजरा ओर अरहर 
की फसलें भी उगाईं जाती हैं । द 


गड्ा-नहर के किनारे रुट़की से हरद्वार 


रुढ़की से नहर के दोनों ओर सड़क है बाएं किनारे 
की सड़क कच्ची होने पर भो साइकिल झोर पैदल चलने 
वालों के लिये बढ़ी अस्‍्छी है। 

पीरान कलिया गांव बहुत छोटा है कच्चे सकान और 
फूस के कोपड़े हैं पर यहाँ मेत्ला के दिनों में बढ़ी भीढ़ 
लगती है मज़ार पक्‍की बनो है। और सफेद पुतो है। 
मेला के ज्लिये नहर के दोनों ओर मैक्षन भी अच्छा ओर 
चोडा है। 

घनोरी बांच--२६ सितम्बर १६२४ है० की थाढ़ में 
यह बांध टूट गया। नवम्बर १६२४ से मार्च १६२४ तक 
इसकी विशेष मरम्मत हुईं | धार की ऊपर की ओर का एप्रान 
( 8]0/07 ) २८ फुट चौड़ा है। धार के नोचे का पुप्रान 
३०० फुट चौड़ा है | इसमें ४,५ और ४ के तीन प्रपात 
है | प्रपातों के नीचे १५३ नींत्र के कुए हैं । 

अक्षाकों का टेलस ६० फुट चीड़ा है। पुल की सइक 
को चौड़ा करने और पुल की मरम्मत करने में <९,२९,००० रू० 
व्यय हुआ । 

नी लकड़ी के फाटक और एक क्ोहे का फाटक दे। 
लकड़ी के फार्टकों को खोल्लन श्रीर बन्द करने के लिये 
दी दो लट्ट लगे हैं इन्हीं में काले मोट तार की रस्सी 
कपटी है | लरट्टों को घुमान के लिये लगभग डेढ़ गज के 
हत्थे ब्रष्टों में ढके हुए हैं । 

स्र्टारनपुर का बाटेनी कत्ल गान यह श्रगीचा सद्दारनपुर 
रेलवे स्टेशन से १ मंज्ष उत्तर को ओर चकराता रोड ओर 
जेल के बीच में स्थित है । यहां बूर्ज्षों की पंक्ियां, माड़ियां, 
फूलों को क्‍्यारियां ओर तात्वाब बहुत सुन्दर ढंग से सजाये 
गये हैं | इधर भिन्ष भिश्न जलवायु के फर््ञों के बृत्त लगाये 
गये हैं जिससे यहां के पीधे ( विहिन ) न केबल भारत 
वर्ष के भिन्न सिश्ष भागों बरन मिस्र, दक्षिणी अफ्रीका और 
बरमा में भी जाते हैं। १२६ एकड़ में बगीचा है। यहां 
पौधों के गमले ( नसंरी ) हैं । कोमल पोधों को तेज़ धूप 


और पाछे से बचाने के लिये शीरो भौर परदे क्गे हैं। 


3० 


इनके अतिरिक्त इ८ एकड़ में तरह तरह ही तरकारियों की 
क्यारियां हैं । यहां कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनसे भरप- 
सालों के किये ओऔषधियां तयाश की जाती हैं। कहा जाता 
है कि फरहयरूश नाम से यह बयगीचा रुहेखा सरदारों के 


समय ( १७९० ) से चत्ता आता है। मरहठों के समग्र. 


में भो इसे सड्ायता मिलसी रही। अंग्रेज़ो राज्य में यह 
सहायता और भी अधिक बढ़ा दी गई | 


इतिहास 


सहारनपुर ज़िले का सव प्रप्िद्ध ऐतिहासिक स्थान 
हरिद्वार है। हसकों पहले मायापर और गंगाद्वार भी 
कट्टते थे । यह नगर हिमाखय प्रदेश के ब्िये प्रधान दर- 
 चाज़ा है इसलिये यह सदा से प्रसिद्ध रहा है। अरब से 
प्रायः ढाई हज़ार वष पहले यह नगर कोशल राज्य में 
शाम्रित् था। फिर यहां चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्य हुआ । 
यहाँ ( कलसो ) खम्नाट अशोक के शिला छोख मिले 


हैं | एक स्वयं स्तम्भ को फीरोज़ शाह यहां से दिल्‍ली ले 


गया । कहा जाता है कि यह स्वण स्तम्भ जगाधारी से 
७ मोल दक्षिण-पश्चिम में तोबरा गाँव में मित्ला था। 
बेहट के पास १७ फुट गद्दरा खोदने पर सुन्दर महल्ल भोर 
योद काल के सिक्‍के मिले | देवबन्द भी पुराना नगर है 
कहा जाता है कि पांडयों ने अपने बनबास का कुछ समय 
यहीं बिताथा था । नकइ़ की नींव भी पांडवों ने ही डालो 
थी | सरसवा भी पराना नगर है। यहीं गोगा पीर पैदा 
हुआ था। इसके बाद यह प्रदेश मथुरा के साका शासकों 
के हाथ में आया। फिर यहाँ कुशन वंश का राज्य हुआ। 
गुप्तवंश के राज्य में हरिद्वार एक बढ़ा नगर हो गया। 
प्रसिद्ध चीनी याश्रो द्वानसांग ने हरिद्वार (मावापुर ) 
नगर का घेरा ३४ मोक्ष यतल्ाया है। इसो समय से 
दिल्‍ली के तोमर वंशियों के समय तक यहां काई प्रसिद्ध 
घटना नहीं हुई । 

अलबखूनो ने सरसवाँ का ज़िकर शरशरह नाम से 
किया है | कह्दा जाता है। महमूद ने भो सरसवाँ पर इमखा 
किया था । १२२३ ई० में नसीरुद्दीन ने राजघाद में यमुना 
को पार करके हस जिले पर अधिकार जमाया | १३०८ ई० 
में ४००० मुग़ालों ने यहाँ हमला किया पर अमरोदा के 
पांस अलाडहीन की फौज ने उन्हें नष्ट कर दिया | 

मुहम्मद तुरालक ने शाह हरन चिश्ती की यादगार 


. भूगोल... 


बचने के लिये यमुना के किनारे जगह जबह पर फौजी 

सोकियां बनाई गई । एक दौरे में फौरोज़शाइ को खिज्ञरा- 
बाद में अशोक का स्तग्म मिक्षा। जिसे वह दिल्ली के 
गया | इसी समय सिरमौर के हाज्ा ने मुसलमानों को 


कर देता स्वीकार कर क्षिया । एक समय शाह ने खिवाक्षिक 


की पहाड़ियों में गेंढे का शिकार किया । ह 

११६८ ई० में तैमूर ने यहां हमला किया। डखने 
एक सेनापति को यमुना के बाये' किनारे पर भेजा बह श्वयं 
गुंगा के किनारे किनारे बढ़ा | बालाकाल्ली घाद के पास 
तुगद्धकपुर में उसने गंगा को पार किया। इस ज़िले में 
उसने कई बढ़ाइयां लड़ीं। पर उसने देश को बड़ी गड़- , 
बड़ी में छोड़ा । कुछ समय तक यह ज़िला सेय्यदो की 
जागीर बना रहा। फिर यहां ज्ोदी वंश का राज्य हुआ । 
अन्त में बाबर ने अपने पांचवे हमले में सरहिन्द के 
मांग का अनुसरण किया और यमुना को पार करके सर- 
सवा पहुंचा | अधिक श्रागे बढ़ने पर गंगोड में इतबाइीम को 
एक फौज से मुठभेड़ हुई । 

मग़ल्ों ने यमुना को फिर पार किग्रा और पानीपत 
की लड़ाई में पूरी विजय प्राप्त को | दस प्रकार यह ज़िला 
मुग्नों के हाथ में चक्ना गया | हुमायू' के भागने पर कुछ 
समय यहाँ सूरशाही रही । अकबर के समय में सद्दारनपुर 
एक सरकार बन गया । देवबन्द एक दस्तूर या ज़िला था | 
सद्दारनपुर में दे टोॉ का एक क्िल्ला बनाया गया । रुड़को में 
उस समय जेंगल था& । क्लोग ज्वाल्वापुर को भागपुर 
कहते थे | ई टॉ का एक किला देवदइन्द में भी था। तांबे 
के सिक्‍के सहारनपुर और हरहार को टकसाल्नों में 
बनते थे । 

जदांगीर हरिद्वार तक आया पर उसको यहां की जल- 
वायु अनुकूल न पड़ी इसलिये वह यहां से क्लोट गया। 
लेकिन दिहली के अमीर यहां अक्सर शिकार करन के लिये 
आया करते थे | बादशाही बारा में शिकार करने बालों के 
ठहरने के द्विये पुक शाही भवन बनाया गया । यमुना नहर 
के परे पर इस मकान के कुछ भाग अब तक मसिल्षते हैं | 
ओरंगज़ेब के साथ सें शेख मुहम्मद बहा यहां का. हाकिम 
हुआ । इसी ने “मीराते आलम” की रबना की । उसी के 
नाम से एक सुद्ृतजा बकापुरा कहलाता है । 


कि जनकेकनन--+०००२ डक 
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फेज -सननकक+७>+- १०००-५० व जज कर 


९ पर सारे जिलों में अब से कहीं अधिक खेती 


में सहारनपुर शहर बसाया। मुग़ज्ञों के हमद्वों से होती थी। 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय क्‍ ३९ 


औरंगजेब के मरते ही सिक्स क्रोंग डट खड़े हुए। 
उन्होंने सरहिन्द को जीत छ्िया भौर द्वाबा पर हमछा किया | 
प्र इधर उनको साधारण छूट भार के सित्रा काई विशेष 
सफल्षता नही हुई । पर यहां दूसरी ओर से भी इमले इने 
खगे । रोहिएला लागों ने गंगा को पार करना शुरू कर 
दिया | १७श८ ई० में नादिर शाह का हमला हुआ । इससे 
सारे ज़िल्ले में गइ़बढी फेल गई । इसी समय लन्धौरा के 
गुजर लोगों ने अपनो बहादुरी से बड़ा नाभ पैदा किया | 
: इसी- समय द्वाया में शान्ति स्थादित करने के ज्िये सेंधिया 
ने एक फोज भेजी | शुक्र ताल इस समय एक बढ़ा दुर्ग 
था | मरहठ्या सेनापति कानकू ने यहां चढ़ाई की ओर 
गोविन्द प डित के साथ एक टुकढ़ी इरिद्वार में गंगा पार 
करने ओर बिज्ननोर से रूहेलों को भगाने के लिये भेजी । 
पर १७६० ह० में कानकू की अदमदशाह अब्दुत्ली से 
सुठभेढ हुईं ओर मरहठों को पानीपत में मोरचा लेना पढ़ा | 
पानीपत में मरइठों की द्वार हुई लेकिन इस लड़ाई से प' जान 
में सिक्‍ज्ों की तूती बोलने लगी। १७६३ ई० में उन्हेंने 
एक भारी फोज के साथ यमना को पार किया और सह्दा- 
रनपुर को छूटा | दूसरे वष घुढादुल् या सिक्‍ख फोज ने 
सिवाल्लिक से ल्ञेकर मेरढ तक सारे प्रदेश पर इमल्ना किया | 


१७६७ ई० में कांघला और ननौटा में सिक्रों को मुठभेड़ 


शाही फोज से हुई । पर शाही फोज के लौटते ही वे फिर प्रत्रल _ 


हो गये | शाहश्रालम ने मरहठों से फिर सद्दायता मांगी | 
सरहठे त्लोग नजब स््रां. के कुटुग्ब से पइले ही से जलते थे 
क्योंकि नजब ने ही अडइ्मद्शाद अब्दाज्ञी की मदद दी थी । 
नजीबुद्दोत्ला नजीबाबाद में मर चुका था । पर इस समय नजब 
का बेटा ज़ाबिता सा सट्दारनपुर का दकिस था । १७७१ ई० 
मरहठे ख्वोग द्वाबा पर हट पड़े । झूद्देज्ों में ऐसा डर घुसा 
हि गौसगढ़ को छोड़कर वे सद्दारनपुर ज़िले को खाली 
कर गये, कुछ पहाड़ियों में जा छिपे । मरहदों ने हरिद्वार 
के पास गंगा को पार करके डनका पोछा किया । १७७२ ई० 


में सन्धि हो गई । मरहठे ज्ञोग भी अपने देश को लोटन 


के लिये आतुर हो रहे थे। इसलिये ज़ाबिता खां को 
फिर सहारनपुर का इलाक़ा लौटा दिया गया | १७७४ ई० 
में उसने २००००) रुपये देकर सिक्‍खों को भी खुश 
कर लिया | पर बोच में डसके विश्वासघात के लिये 
ज़ाबितां खाँ को दृड़ देने के लिये १७८३ ह० में सिक्स 
लोग फिर क्ौंटे | हस बार उन्होंने केवल्ल गंगा के किनारे 
के प्रदेश प्र बरनू देहरादून पर भो हमला किया । ज़ाबता 


सगे | १७६६ इ० 


खां ने अपने को गौसगढ़ में बन्द कर लिया! यहीं वह 
१७८९१ हूँ० में भर गया | उसका ताबका गुलाम कादिर 


बड़ा बेरहम था। जब सेन्धिया जैपुर के राजा से कढ़ रहा 


था। गुल्नाम क्ादिर ने चालाकी और रिश्वत से दिरक़ी 
में प्रवेश किया । उसने शाह श्राजलस की झांखे' निकलवाललों 
झोर मदृत्त की ओरतों को तंग किया । मरहटों के ल्ोटने 
पर वह खहट्दारनपुर के लिये भागा। ख्ेकिन वद्द रास्ते में 
ही पकड़ क्षिया गया और बुरी तरह से मार डाला गय्ग । 
इस प्रकार रझुद्देलों के श्रन्त होने पर सहारनपुर में मरइठों 
का अधिकार हो गया। 

बांदा का गनीबहादुर यहां का पदला हाकिम हुआ। 
डसने स्विक्खों से भी सममोता कर लिया | हस प्रकार 
१७६० ई० में जगाधारी के रायसिंह ओर बुढ़िया के शेर 
सिंद को मंगलौर, जौरासी भर ज्वाज्नापुर के कुछ भाग 
मिले । पर दूसरे वर्ष मैरों पन्‍त तांतिया ने ये भाग छीन 
लिये । नकुद पर सिक्‍खों का ही अधिकार रहा । 

पर जब १७६७ ई० में महादाजी शिन्दे ( सेन्धिया ) 
का स्वर्ग वास हैं। गयां तब फिर सिक्‍खों के इमले होने 
में बापु संचिया सद्दारनपुर का दाकिस 
हुआ । पर गड़बड़ी होने के कारण शामल्रो भशौर ल्खनोटी 
पर डसे फीोजी शासन करना पढ़ा | शअ्रन्त में करनाल के 
सिक्‍सखों को हरा कर १७६७ में वह इरियाना को शोर 
बढ़ गया। सहारनपुर में शिम्भूनाथ ( वेश्य ) और इमाम 
बख्श मरहठों के कारिन्दे प्रबन्ध करते थे | 

4८०३ ई० में मरहठों ओर अंप्रेज़ों से जो नई सन्धि 
हुईं उसके अनुसार सारा द्वाब ईस्ट इंडिया कम्यिनी को 
मिल्ल गया इस्र प्रकार सहारनपुर का ज़िला भी झंग्रज्ञों 
के द्वाथ में आगया। इरनह्थ दोलकर श्र सिक्‍खों के 
हमले कुछ वष तक श्रवश्य होते रहे भ्रन्त में यहां शाम्ति 
स्थापित दो गई। १८१७ ई० में गुरखों से सन्धि द्वोन 


पर देहरादून का ज़िला भो सहारनपुर में शामित्ष दोगया। 


पर १८२९ ईं० में देहरादून का ज़िला कसायू' कमिश्नरी 
में मिल्ला दिया गया । 

गदर के समय में यहाँ के अधिकांश निवासी शानन्‍्त 
रहे | पर मुसलमान भोर गूजर लोगा ने कई जगह सोरचा 
लिया । लेकिन सिक्‍खों ओर गुरखों को तुरन्त मदद 
मिल्लती रदह्दी इसलिये यहां पर गदर में कोह भयानक बात 
न हुईं। गदर के बाद फिर यहां कोई उल्दोखनोय 
घटना न हुई । 


श्र ग भूगोल 


बादशाही धाग पक प्रसिद्ध गांव है भोर सद्दारनपुर 
से चकराता जाने वाली सड़क पर स्थित है। बादशाईी 
बाग इसी नाम को पहाड़ी जारा के किनारे तिमसो व्रे के 
नीचे बसा है । यहीं से लिवाध्षिक की चढ़ाई आरम्भ होती 
हैं । कहा जाता है कि शाहजईाँ बादशाह ने शिकार के 
अवसर पर ठहरने के लिये यहाँ से तीन मील की दूरी पर 
पश्चिम की और फेजाबाद के पास एक आखेट महत्व बन- 
वाया था । इस गांव के ऊपर कुछु ड'चाई पर पुराने 
खंदहर हैं । 

बेहट सद्दारनपुर से चकराता जानेवाली सडक पर 
स्थित है। यह स्थान सहारनपुर से १६ सीछ्ध दूर है। 
इसके पश्चिम में नोगांव राव नाम का पहाड़ी नाता है। 
इसके पू्व में पूर्षो यमुना नहर है। बाँध बनाकर नाले को 
नहर के उस पार निकाल्ष दिया गया है | 

यह स्थान बहुत पुराना है । नहर खोदते समय बते- 
मान तत्ष से १७ फुट की गहराई पर एक पुराने बौद्ध 
डपनिवेश का पता खगा | कुछ पुराने सिक्के भी निकक्षे | 
. इस गांव में क्रभग २००० हिन्दू और ३००० मु सल- 
मान हैं। कद्दा जाता है कि मुस्रत्षमानों की बस्तो 
बहत्नोत्त लोदी के समय में बसाई गई थी। भग- 
बन्तपुर हुसी नाम के परगने का प्रधान नगर है। १०६१ 
हं० में इसे शाह्मणों झौर राजपूर्तों ने बसाया था। यह 
'सोद्धानी नदी के ऊंचे और दाहिने किनारे पर बसा है। 
यहां होकर रुढ़को से मोहन्द को पक्‍की सड़क जातो है। 
रुड़की यहां से ७ मोत्त दूर है । क्‍ 

देवबन्द यह सहारनपुर से २२ मील दचिण-पूर्व की 
ओर स्थित है । सहारनपुर से मुजफ़्फर नगर को जानवानतो 
पक्की सड़क गहीं होकर जातो है। यहां से पक सड़क 
रुढ़की को और दूसरो बिजनोर जिल्ने को जाती है।.. 

देवबन्द (्‌ २२,०००) बढ़ा पुराना नगर है । कहा 
जाता है कि पांडव ज्ञोग अपने प्रथम बनवास के समय 


यहां रहने क्षगे थे। यह नाम देवी बन से बिगड़ 


कर बना है। यहीं एक स्थान पर देवी का पुराना 
मन्दिर है चेत मास में यहां मेला लगता है। दक्तिणा-पू' 
की ओर देवी कुण्ड है। इसका पानो काझ्षी नदी में जाता 
है जो यहां से तीन मोल बुर हैं। १९०७ हुं ७ में सिकल्दर 
लोदी ने यहां एक मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 
जो ४१ मस्जिदे बनवाई थी डनमें एक यहां बनवाई 
गई थी । 


देवजबन्द में गाढ़ा और करबल अच्छे बने जाते हैं। 
यहां अनाज, शक्कर झोर तिलहन की भो मंडी है। देवबन्द 
के अरबी रकूल् में दूर दूर के विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते 
हैं। इसे निज्ञाम दैदराबाद ओर मूपाल के नवाब से सहा- 


यता मिक्कती है । यहां एक हाई स्कूल भी हैं। देवबन्द के 


पढ़ोस में झ्मोन नीची है | वर्षाऋतु में यहां दुलदल हो जाते ' 
हैं। नहर और रेछ्पे के खुलने से दलदली भूमि, और भी 
अधिक बढ़ गई है। वर्षाऋतु में कुश्रों में फनी बहुत पास 
मिलता. है । लेकिन पानी कुछ खारा रहता दै। 

फेजाबाद पक छोटा गांव है श्रौर बूढ़ी यमुना के 
बायें किनारे पर सहारनपुर से २८ मौत दूर है। इसके पास 
हो बादशाही महल हैं इसे शाह न बनदाया था और अली- 
मदोन ने इसकी मरम्मत करवाई थी । गंगोद्द सहारनपुर से 
कनील जानवात़ी पक्की सड़क पर स्थित हैं।यह बहुत 
पुराना नगर है। इसका पुराना भाग भधिक पुराना है। 
कद्दते हैं इसे राजा गंग ने बसाया था। पश्चिमी भाग 
सराय कददल्लाता है | इस मुहरके में तीन बड़े और कई 
छुटे मकबरे हैं | अब्दुज्ष .कुदूस का मकबरा १९२७ में 
बना था । जामा मस्जिद अकयर के समय में बनी थी। 
गदर के दिनों में यहां पर गूजरों ने कई बार आक्रमण 
किया । 

लखनौतोी यमुना की सहायक सेन्दल्ती के ऊंचे किनारे 


पर बसा है । यहां होकर एक पक्‍की छघड़क सखद्दारनपुर से 


कर्नात्व को जाती है। कद्दा ज्ञाता है कि बाबर के साथ आये 
हुये तुकंमान छोगों ने इस नगर को बसाया था | पूवर को. 
झोर पुराना सुकमानी किला है । ७६४ में सद्दारनपुर के 
मराहठा सूत्रेदार ने इस पर इमला करके अपना अधिकार 
किया था । बाहरी दीवार पर मराहठा सोपों के छोड़े हुये. 
गोलों के निशान हैं | मंगलौर नगर को राजा विक्रमादित्य: 
के राजपूल सरदार मंगक्लसेन ने बसांया था। नगर गंगा 
नहर के बाये' किनारे पर स्थित है। एक पक्‍की सड़क यहां 
होकर रुड़फो से मुजफ़्फर नगर को जाती है रुड़की यहां: 
से ६ मील दूर है। १६२२ ई० में बल्लवन ने यहां एक 
मस्जिद बनवाई थी । यहां के मुसलमान अधिकतर जुलाहे 
हैं भोर गाढ़ाखुनते हेँ । बढ़र का काम भी अच्छा द्वोता: 
है| बाज़ार में प्रायः पढ़ोस के गांवों की चोज़ें बिकतो हैं।. 
नकुढ़ यमुना खादिरि के ऊचे किनारे पर बसा है। यमुना: 


की चारा यहां से ७ मील दूर है । ऊचे किनारे के नीचे 


पुक सीस्ध है। यहाँ पहले यमुना की धारा रही होगी 


संयुक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय द हि 


खेकिन इस समय इसमें घान डगाया जाता है। इसका 
पुराना नाम नकुल है | हसे पांडवों के भाई नकुल ने 
जसाया था। अठारहवों सदी में यह सिफ्ल सरदारों का 
एक केग्त्र धना । यदर में नक॒इ बुरी तरह से लूटा गया | 
हरिद्वार ( ७०,००० ) का प्राचीन नगर गंगा के 
, दाहिने किनारे पर उस सुन्दर स्थान पर स्थित है जहां 
गंगा मे सिवाजिक पवत को काटकर मैदान में प्रवेश करने 
के लिये द्वार बनाषा है। ईस्ट हणिडियन ( भूतपूर्व अवध 
रूहेलखंड ) रेलने की एक शाखा लक्सर से हरद्वार को 
आती है। १६०० हं० में बह यहाँ से देहरादून को 
पहुँचा दी गईं | बेहरादून से आने वाली पकड़ी सड़क रेल 
की समानान्तर चलती है | यहां से यह सड़क उताल्लापुर 
दोती हुईं बह्ादुराबाद को गई है। वहां से एक सढ़क 
रुककी को (जो दरद्वार से १७ मील है) ओऔर दूसरी 
सद्दारनपुर ( ३२६ मीज ) को चल्नी गई है। हरिद्वार के 
. कई प्राचीन नाम हैं। कपिल मुनि की स्|(ृति में इसे 
आरम्भ में कपिल कहते थे। मुसलमान इतिहासकार 
इसे गंगाह्वार नाम से पुकारते रहे हैं। इसे मायापुर भी 
कहते हैं | प्रसिद्ध चीनी यात्री हृनसांग ने मायापुर को 
बिगाढ़ कर मोयुलो कष्दा है । शैव लोग इसे हरद्वार ओर 
वैष्णव हरिद्वार नाम से पुकारते हैं। अकबर के समय 
में तांच के सिक्‍के बनाने के लिये यहां एक टक्‍्साल थी | 
गंगा की कन्दरा १. मील चौड़ी है। यहाँ इसकी 
कई घारायें हो गई हैं । सब से अधिक पश्चिमी धारा 
हरिदार से २ मील फटती है और कनखल के पास फिर 
गंगा में मिल जाती है। हरिद्वार इसी धारा के किनारे 
बसा है। इसके किनारे बने हुये घाट श्रौर मन्दिरों का 
इश्य बड़ा सुदावना खगता हैं | नीस गाड़ा उसर की ओर 
स्थित है । कहा जाता है कि भीमसेन के घोड़े के लात- 
मारने स पारम्ध में यह गढ़ढा बन गया था। हरिद्वार 
में मह्यकुर॒ड॒ प्रधान है | इससे मित्रा हुआ दक्तिण की 
झ्रोर स्नान करने का घाट है। एक दीवार पर विष्णु-पाद 
का चिन्द्र है। इसी से इसे हरि की पेढ़ी कद्दते हैं। यही 
हरिद्वार का परम पवित्र स्थान है। नीचे उतरने के लिये 
१०० फुट चौड़ी ६० सोढ़ियां बनी हैं। नीचे पक्का फश 
बना दिया गया है। गंगा की घारा को इस प्रकार मोड 
दिया गया है कि यहाँ धारा सदा किनारे के पास रहती 
है | स्नान करने वाक्षों की सुविधा के किये यहां किनारे 
पर ल्लाहे की पटरी गा दी गई दे जिसे परंढ़ कर थे स्नान 


कर सकते हैं | कुस्त और अर््धं कुम्स के अवसर पर यहां 
बड़ी भोद रहती है। साधारण भीड़ यहां प्रायः सदा 
रहतो है। 

गंगा द्वार के दक्षिण में कई मन्दिर और मर हैं। 
सर्वनाश का सठ उस स्थान पर बना है जहाँ ललताराव 
ओर गंगा का संगम है | इसके दक्षिण में मायापुर है जहां 
अस्पताल और थाना है। गणश घाट के नीचे गंगा-नहर 
का उद्गम ओर पुत्र है। द्वानसांग ने मायापुर का घेरा 
३२ मील बतलाया दै। नहर के पुल के सामने मभेरों और 
माया देवी के मन्दिर हैं। नहर के पश्चिमी किनारे पर 
नारायणबलि का प्राचोन मन्दिर है। इसके पास ही राजा 
वेशु के दुग के खंड॒हर हैं । मायापुर से एक मीज़ दक्षिण 
की झोर नहर के पूर्वी किनारे और गंगा के बीच में 
कनखल है। यहां सडक पर बड़े बड़े पत्थर जड़े हैं। यहां 
के बढ़े ज़मींदार उदासी भमहन्त हैं। निर्मल, निर्बाण, 
ओर निरंजनी दूसरे बड़े अखाड़े हैं । 

कनखंल के दक्षिणी सिरे पर दक्तेश्वर का मन्दिर है । 
यहीं उमा जी के पिता राजादर्॒ ने यज्ञ किया था। 
पहले गंगा जी मन्दिर के पास होकर बहती थीं। लेकिन 
कई यार बाढ़ श्रान से धारा दूर हट गई श्र कनखत् 
के कई बगीचे भी नष्ट हो गये | कनखत्त से पश्चिम की 
झोर एक सड़क नहर के दूसरे पुल के ऊपर होकर ज्वाला 
पुर का जातोी है | ज्वाज्ञापुर रेलवे स्टेशन नगर के दश्षिण 
आर है | यहां नहर पर तीसरा पुल्न है। 

हरिद्वार शिक्षा का एक बढ़ा केन्द्र है। यहां गुब्कुल 
ऋषिकुल्, ज्वालपुर मह!विद्यालय और अनेक संस्कृत-पाठ- 
शालाय' हैं | इनके श्रतिरिक्त यहां ग्यनिसिपल स्कूछ हें 
एक हाई स्कूल भी है | 

रामपुर शहद्रा--सहारनपुर छोटी लाइन का एक 
स्टेशन है। सहारनपुर से शामल्नली का पक्की सड़क भी 


यहीं होकर जाती हैं। पूर्वी यमुना नहर रामपुर से ड्ढ़ 


मील पश्चिम की ओर बढ़ती है। रामपुर के मनिद्दार 
भ्रच्छी चुडियां बनाते हैं | यहां जीन भी बनाये जाते हैं । 
गांव में बाज़ार छरगता है ओर शेखर इब्राहीम पीर की 
दरगाह का मेला हर सास होता दे । 
रुड़फकी नगर ( २०,००० ) और छावनी सोलानो 
नदी के दुक्षिणों या दाहिने किनारे और गंगा-नहर के भी 
दाहिने किनारे पर बसा है । नहर के ऊपर पुल बना है। 


यहां से मेरठ, मुजफ्रफर नगर, मोहन्द और देहरा को पक्की 


३४ ह भूगोल क्‍ 


सहक जातो है। भद्दर के पूर्व की ओर सिविल लाइन है 
झोर इसके दक्षिणा में छावनो है । कर्ची सबक उ्वाल्तापुर 
ओर दरद्वार को गई है। रुढ़कों के पास हो सोखानो नदी 
पर पक विचित्र पुत्त बना है जिस पर होकर गंधानइर 
यदहदती है। 

रुढ़की नगर कुछ पुराना है। कहा जाता है कि एक 
राजपूत सरदार को धर्म पत्नौ रूरी की स्प्ृति में इस नगर 
का नास पड़ा | ब्रिटिश अधिकार होने के समय यद्द एक 
बहुत छोटा गांव था। नहर बनान के सम्बन्ध में यहाँ 
एक लोहे को ढलाई झोर दूखरे कारबार का एक कार्यालय 
खुला | नहर थन जाने पर इसी बचे हुये सामान से रुड़को 
इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई । छावनी का आरम्भ 
१८२२ में हुआ | १८६० से अंग्रज़ी फोज रहने लगी। 
छावनी के बीच में तोपखाने को बारकें हैं। रुढ़की नगर 
के बीच में चौक है। इधर उधर सुन्दर पक्डी सड़के हैं । 
यहीं तहसील्ली कचइरी, भस्पताक्न, आर्य समाज और 
हाई स्कूल है । 

सहारनपूर शहर मेरठ से ७० मीद्ष उत्तर को ओर 
स्थित है। यहां दिरल्ली से अग्बाला जाने वाली प्रधान 
नाथ वेस्टन रेलवे और अवध रूहेलखंड ( वर्समान ईस्ट 
हणिडयन ) रेलवे का मेल द्वाता है। यहीं शाहदारों से 
थाने वाज्ी छोटी रेलव लाइन का मेलत्र होता है। 
सहारनपुर से पक्‍की सड़कें उत्तर की ओर चकराता, 
उत्तर-पूर्वे को शोर देहरादून, दक्षिण पूं की ओर देवबन्द 
ओर मुजफ्फरपुर नगर को ओर दद्धिण-पश्चिम में कर्नान्न 
ओर उत्तर-पश्चिम में अम्बाजा को गई हैं । 

कहा जाता है कि मुहम्मद तुगत्तक के समय में शाइ 
ईरान चिश्ती नामी पुक फकीर ने सहारनपुर की नोंव 
डाछ्ली | हस फक्रीर का मक़बरा देखने के लिये इस समय 
भी बहुत से यात्री आया करते हैं। भ्रकबर के समय में 
यह एक बढ़ा नगर था। रूहेला नवाबों ने भी इसे अपना 
केन्द्र बनाया | अंग्रज़ी शासन में यह एऋ% ज़िल्ले का प्रधान 
नगर बना | मार्गो का केन्द्र बन जाने से यह पंजाब और 
द्वाबा के बीच में एक बढ़ी व्यापारी मंडी बन गया है। 
... शइर अम्धाला जाने वाली रेजबे के उत्तर में बसा 
है। यह घमोला ( नदी ) के पश्चिम की ओर ऐसे स्थान 
पर बसा है जहाँ इसमें पन्‍्धोई धारा मिली है। पन्‍्थधोई 
में शइर के पूव भाग का पानी यद् ञझराता है। क्रंगो नाजा 


दक्षिजी-पश्चिमी भाग का पानी दद्दाता है। घमाला के 


पुल्त के पास प्रधान सड़क में दूसरी सद़के' मिलती हैं। 
घधमोल्ला और सढ़क के बोच में बोटेनीकल गाडन है। 
कुछ दूरी पर नवाबरगंज में रूहेजा किखा है। इसे राजा 
इन्त्र गिर युखाई ने बनवाया था | यहीं कुछ समय सक 
मरहदों की सेना रही थी। 'चकराता रोड श्र चस्धोई के 
बीच में खालापार, नवाबगगंज, जगियान, चारजत झांदि 
कई मुदृकल्े हैं। शहर का प्रधान भाग पन्धोई के पश्चिम 
में है । जहां नवाब्गंज सड़क पनन्‍्धोई को पार करती है 
वहीं अमरीकन मिशन की इमारते' हैं। धघुर उत्तर को 
ओर भूतेश्वर महादेव का मन्दिर है | जामामस्जिद सब्ज़ी- 
मंडी के सामने शहर के बीच में हैं। इसके मीनार दूर 
से दिखाई देते हैं। पुरानी जामा मस्जिद १२३० में 
हुमाय,' के ध्रमय में बनो थी | 

रेलवे स्टेशन के पूर्व में सिविल्ष क्ोइन ओर दक्षिण 
में कचहइरी है । सहारनपुर में कपड़ा बुनने, चमड़े का 
सामान बनाने ओर लकड़ी पर नकक्‍्काशोीं करने का काम 
अच्छा होता है । यहां पढ़ोस के खेर के बंढ़ोस कत्था बनाने 
शोर बीसन और घास से काराज़ श्रोर बोर्ड बनाने का 


काम होता है | यहाँ एक गवनंमेण्ट दवाई स्कूल ओर कई 


छोटे स्कूल हैं । 
सहारनपुर जिले का कारबार 
खेडा, बहलोलपुर, सलमपुर श्रोर दुतौली में कंकड 


बहुत हैं । 


श्ाटा पीसने की चार मिलने सहारनपुर में हैं। गंगा 
झोर यमुना की नहरों में & पनचक्कियां हैं।यपुना नहर 
में ( वेश्का, नगख्रा, रनदोत्न, बभोहल, ग्लुमता ओर सल्व- 
मपुर में ) और गंगा नहर में बहादुराबाद, रुढ़की ओर 
आसफनगर में पनचक्कियां हैं | ६ धान कूटने की मिले हैं । 

सद्दारनपुर, रामपुर झोर बहट में मनिहार चुूदियां 
बनाते हैं | काज्ना शीशा फोरोज़ाबाद से श्राता है। 

ज्वाज्ञापुर में करी शीशियां बनतो हैं । 

काताशीशा अक्लीगढ श्रोर नगीना से आता है। 
रूढ़की में टाप बनाये जाते हैं | उनके भीतर करबी का 
घुश्रा भरा जाता है । | 

सदारनपुर और रूइकी सें पम्प, गाडर, लोहे के , 
फाटक, तौक्नने की मशीन भोर तोलने के थाट बनते है । 

चमड़ा--बबूल को छाल से चमढ़ा कमाया जाता है । 
जूते के सिवा सहारनपुर में बन्दूक रखने का ढकना और 
गोद्ली रखने की पेटी बनाई जाती है | 


संयुक्तप्रान्त के ज़िलों-का संक्षिप्त परिचय ३५ 


तेज्ल--सरसों,लित्र और झलसी का तेख पेरा जाता है । 

यहां ब्वगभग ८० सन कपास पेदा होती है। उसको 

घोटने के दिये सहारनपुर में & कारखाने हैं। बहुत सी 

रुई किद्वाफ और रज़ाई में भर की जाती है। शेष बुनने 
झोर कातने के काम श्राती है । 

सहारनपुर शीशम, तून, दूधी झादि की ककड़ी से भेज़ 

कै 


पीलीभीत रुहेलखंड के छुः जिलों में सबसे छोटा है 
इसका आकार विषम है। यह बरेली की सीमा से लेकर 
पूष में खीरी और उत्तर-पूव में नैपाल तक फैला हुआ है । 
इसके उत्तर में नेनीताल की तराई ओर दक्षिण में 
शाहजहांपुर का जिला है। इसका क्षित्र्ल १३७८ वग 
मोल और जनसंख्या ४,५०,००० है । 

पीलीभीत जिले के उत्तरी-पश्चिमी तहसील शप्रपने 
पड़ोस के शाहजहांपुर और बरेली जिलों की तरह मैदान 
का अंग है| पूथ की ओर प्रनपुर तहसील में अधिकतर 
जज्ञल है | इधर खेती धीरे घीरे बढ़ रही दै। यह जिला 
एक लहरदार प्रायः समतल मैदान हैं । उत्तर से दक्षिण 
की ओर बहने वाली नदियों ने इसे काट दिया है | नदियों 
की धारा के दोनों ओर खादर की नई ओर नीची भूमि 
है।ऊचे किनारों से आंगे वांगर की पुरानी और ऊंची 
भूमि है। औसत से बागर कछार से २९ फुट अधिक 
ऊँचा है। लेकिन खनौत के पश्चिम में किनारे इतने 
ऊचे हैं कि पह,डी टीले से मालूम पडते हैँ । सारदा घाटी 
का पश्चिमी किनारा भी ऊंचा है। पीलीभीत जिले के धुर 
उत्तरी सिरे पर जहानाबाद परगने को उचाई समुद्र-तल 
से ६६१ फुट, बीसलपर की उ चाई ४५४० फुट है। शाह- 
जहांपुर की सीमा के पास पीलीभीत जिले की भूमि सप्ुद्र 
तल से केबल ५३० फुट ऊची है। 

पीलीभीत जिले के उत्तरी-पूर्वी सिरे की भूमि गोली 
और ऊछारी है | यहां ऊ'ची घ्रास और भाऊ बहुत होती 
है।यह भाग बड़ा गेगग्रस्त है। जो लोग इधर खेती 
करते हैं। वे यहां स्थायी रूप से रहना पसन्द नहीं करते 
हैं। वे खेती के काम से छुट्टी पाते ही अपने निबास स्थानों 
को चले जाते हैं | धान बहुत होता है| इस भाग को बन ने 
दूसरे भागों से अलग कर दिया है । यह बन चोका नदी 
के पड़ोस और प्रन पुर के उत्तरी-पश्चिमी भागों में फैला 
हुआ है । दृधर का पानी ठीक ठीक नहीं बहने पाता है | 


कु 
पीलीभीत 


कुरसी बनाने का काम अच्छा होता है | लकड़ी पर तार 
जड़ने का काम और भी अधिक प्रसिद्ध है। 

हल्यू को लकड़ी से कंधे बनाये जाते है! । 
सहारनपुर में ज्वालापुर काराज बनाने के लिये अ्नु- 
कूल है । ह 

खेर के पेढ़ों से कत्था तयार हो सकता है । 


के 


जड्जल के भीतरी किनारे से कई छोटी छोटी नदियां निक- 
लती हैं | दक्षिणी भाग की भूमि अधिक अच्छी हैं । फसलें 
खूब होती हैं। जन संख्या भी धनी है। बीच के भाग 


ओर उत्तरी भाग में बलुई ज़मीन बहुत है। बड़े पेड़ कम 


हैं। गांव दूर हैं। बन की पश्चिमी पेटी बीसलपुर और 
पीलोभीत की तहसीलों में मालानदी चली गई हैं। माला 
नदी को पार करने पर बन के गांव मिलते हैं। यहां की 
जलवायु अच्छी नहीं हैं । हिरण जड्ज टी सुभर और दूसरे 
जड्ुली जानवर फसल को लगातार हानि पहुंचाते रहते 
हैं| इसके आगे खुला हुआ प्रदेश है। प्राय: मटियार या 
चिकनी मिद्नी मिलती है । यहां खेती बहुत होती है| उत्तरी 
भाग में घान और घास बहुत है। बीसल पुर परगना 


शाहजहांपुर और बदायू' की तरद् मैदान का अंग है। 


इस जिले में ८ फीसदी दुघभट, २४ फीसदी चिकनी 
और ७ फीसदी भूड़( बलुई) मिट्टी है | यहां की जलवायु 
स्वास्थ्य कर है। ओसत से वर्ष में €० इच बषा होती 
है | घ्रान गेहूँ, चना, जी, बाजरा, तिलहन और गन्ना 
यहां की प्रधान फसल है | गेहू , चावल, सन, शकर बाहर 
भेत्री जाती है। यहां उत्ता घास कागज बनाने के लिये 
बड़ी अनुकुल है। शक्कर बनाने की कई मिल हैं । रकडू 
का सामान भी तयार किया जाता है । 

इस जिले के उत्तरी सिरे का पानी बदकर सारदा 
नदी में पहुँचता है। पदाड़ी भाग में यह काछी कहलाती 
है | इसी में सरजू , गोरी, पूर्वी राम गंगा और घौली 
नदिया मिलती हैं | पीलीमीत के आगे इसे चोका कहते 
हैं । कोरियाला के मिलने पर यद्द घ्राधरा कहलाती है । 

पुरनपुर के मध्यवर्ती भाग का पानों गोमती में बच 
आता है। गोमती नदों का निकास तराई प्रदेश में है 
जहां भावर का लुप्त जल फिर धरातल पर प्रगट हो जाता 
है | जहां आखात में इस प्रकार के जल ने काले दलदल 
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और भोौलें बना दी हैं वहीं मैनाको८ के पास गोमती एक 
दलदल ;से निकलती हैं। कुछ दूर तक इसके मार्ग में 
केवल छोटी छोटी भीलों की लड़ी है । दक्षिण की ओर 
गचई या गॉँचई, और दूसरी सहायक नदियों का पानी 
मिल जाने से यद बड़ी होकर शाहजहांपुर जिले में 
प्रवेश करती है । ु 
*  खजन्नौत नदी जमनिया के जंगल से निकलती है। 
हल्लिया का पानी लेकर यह शेरगढ़ पहुँचती है। इसके 
आगे बीसलपुर परगने को पार करके यह शाहजहांपुर 
जिले में पहुँचतो है और रौसा के पास गर्रा में मिल जाती 
है| इसके किनारे ऊचे हैं इसमें डबल बाढ़ भी आती 
है । इस लिये खन्नौता सिंचाई के काम नहीं ञआती है। 
माछठा नदी उत्तरी सिरे के दलूदलों से निकलती है। 


यह बन प्रदेश भें दक्षिण की ओर बहती है| इसकी मन्द- 


धारा घास और पौधों से ओर भी कम हो जाती है। इस 
पर स्थान स्थान पर सिंचाई के बांघ बने हैं। बीसलपुर 
रगने में इसे कटना कदते हैं। यहां इसकी तली रेतीली 
और किनारे ऊचे हो जाते हैं। कुछ दूर तक यह पीली 
भीत और शाहजहाँपुर जिले के बोंच में सीमा बनाती है 
और अन्त में यद्द शाहजद्दांपुर जिले में गर्र से मिल्न जाती 
है | माला में कई छोटी छोटी नदियां मिलती हैं । 

दिउहा नेनीताल जिले की निचलो पहाड़ियों से निक- 
लती है | पहले इसे ननन्‍्धोर कहते हैं। चोरगलियां के पास 
यह पहाड़ी प्रदेश को छोड कर मैदान में प्रवेश करती 
है | तभी यह देउहा कहलाने लगती है। भावर, तराई 
ओर पीलीभीत में इसे देउहा कहते हैं। शाइजहां पुर 
जिले में इसे गरा कह्दते हैं। दरदोई जिले में यह रामगड्ढा 
से मिल जाती है । इसकी तली चौड़ी है। ऊ'चे किनारों 
के बीच में इसकी चोड़ाई १ मील है। लेकिन पानी की 
धारा की चौड़ाई तीन चार सी फुट से अधिक नहीं है । 
बर्षा ऋतु में इसमें भयानक बाढ़ आती है। ग्रीष्म में 
यह पांज हो जाती है। रेतीली तली वाली लोहिया नदी 
टेढीचाल से चलकर देउह्ा के बाय किनारे पर मिलती 
हैं । खकरा अधिक बड़ी नदी है | इसकी तली में चिकनी 
मिट्टी है। दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर यह देउद्मा में मिलती 
है | कैलास नदी देउनी के पास देउहा में मिलती है । 

न्यूरिरिया हुसेनपुर के पास जंगल में बहुत पुराने 
भग्नावशेष हैं। मुड़ियाघाट के मांग में महोफ के पास 
इ'टों का एक बहुत पुराना किला है। खज के पास एक 


पक्का ताल और कई ८ भुजा वाले कुएं हैँ। सिमरिया 
धासू के पास एक कच्चा किला है। जद्दानाबाद के पास 
एक बहुत पराना खेड़ा है। सुआ पारा को (प्रनपुर) के 
पास परानी ईटों का खेड़ा है। इलाहाबाद देवल के 
पत्थर में परानी संस्कृत का लेख है । 

अमरिया एक बड़ा गांव अबसारा नदी से एक मील 
पर्व में स्थित है। पीलीमीत से सितार गज (तराई) को 
सड़क यहां होकर जाती है। बाजार सप्ताह में दो बार 
लगता है । 

बडखेडा एक पृतना गाँव है और एक ऊंचे खेड़े 
पर पीलीभीत से ११ मील दूर बसा है। प्रधान सड़क पर 
होने से यहाँ कुछ व्यापार होता है | बाज़ार ससाह में दो 
बार लगता है। .. 

बीसलपुर पीलीमीत से २३ मील दक्षिण की श्रोर 
स्थित है| यहां से बरेली, देउरिया पुरनपुर शाहजहा पुर 
आदि कई स्थानों को सडर्क जाती हैं। यहां रुद्देलों ने 
एक पुराना किला बनाया था। बीसलपुर ऊची 
भूमि पर बसा है। यह देउद्ा ओर कटना नदियों के बीच 
में जल विभाजक बनाता है। १८७० में यहां एक बड़ा 
बाज़ार ऐसे स्थान पर बसाया गया जहां चार रुडके मिलती 
थीं। यहां अनाज, गुड़, शक्कर और जानवरों की बिक्री 
होती है । यह रुहेलखंड कमायूं रेलवे का एक स्टेशन और 


नैपाल के व्यापार की एक मंडी दे। बाहर भेजने के लिये 


यहां सवाई घास भी बहुत आती है । यहां गाड़ियां और 
चारपाई बहुत बनती हैं और बाहर भेजी जाती हैं । 

देलरिया गांव बीसलपुर से प्रनपुर को जाने बाली 
सड़# पर पड़ता है। गांव के पूव में खाबा नदी बहती 
है जो खन्नीत नदी को माला से मिलाती है। इसके पास 
कई प्राचीन (देवल शिला आदि) भग्नांवशेष हैं जहानाबाद 
कस्बा पीलीभीत से ६ मील पश्चिम की ओर है जहाना- 
बाद अस्वारा नदी से $ मील पश्चिम की ओर ऊची 
भूमि पर बसा है। कहते हैं कि यह कस्बा शाहजहां के समय 
में बसाया गया था। बलई पराना स्थान है। बलई में 
पराने समय की बड़ी बड़ी कलापूण ईटे मिलती हैं। 
कहते हैं कि बलई नाम राजा बलि से पिगड़ कर बना है। 
पृ्व की ओर एक पराने मन्दिर का खेड़ा है। पीछीभीत 
के बसने से जहानाबाद के व्याआारी वहां चले गये । १८६३ 
में यहाँ की तहसील भी तोड़ दी गई। यहां एक मिडिल 
स्कूल और थाना है। 


संयुक्तप्रान्त के ज़िल्लों का संक्षिप्त परिचय द ३७ 


.. कबीरपर (कंस गंजा ) पीछी भीत से ३४ मील और 
पुरनपुर से १० मील दूर है। शाहजहां पर की सीम। पर 
कहते हैं कि परनपर के बिजेता शेख 'कबीर नामी रूहेला 
सरदार ने इसे बसाया था 

खमरिया (दलेल गंज) पीलीभीत से पांच मील उत्तर 
. पश्चिम की ओर स्थित है। गांव के प्‌ में देउह्ा नदी 
बहती है । पहले यहां का ब्यापार बहुत उन्नत था। बाजार 
सप्ताह में दो बार लगता है.। 

माधा ठांडा एक बडा गांव है। यह पीछीमीत से २४ 
मील पूष की ओर है। यहां से उत्तर की ओर मु'डिया- 
घाट को और दक्तिण-पश्चिम में शाहगढ रेलवे स्टेशन को 
सडक जाती है | उत्तर और पूर्व की ओर वन पास होने 
से यहां की जलवायु अच्छी नहीं है । यहां डाकखाना थाना 
और स्कूल है। बाजार सप्ताह में दो बार छूगता है। 
न्यूरिया हुसेनपुर पीलीभीत से & मील उत्तर-पृव में कटना 
और खकरा नदियों के बीच में जल-विभाजक बनाने वाले 
ऊ'ची भूमि पर स्थित है। यहां कुछ बंजारें रहते हैं। 
यह तराई का एक छाटा कस्बा है। 

पीलीभोत--*रेली से ३० मील उत्तर-पूष की ओर 
६०० फुट की उ'च।ई पर स्थित है। यह लखनउ-सीतापर 
बरेला लाइन ( रुहेलखंड कमायू' रेलवे ) का एक बडा 
स्टेशन है । बरेली में कई सडक मिलती हैं। शहर नया 
है । पीलीभीत नाम का पुराना गांव खकरा नदी के बाये 
किनारे पर बसा है। पीलीमीत शहर देउहा के ऊ'चे 
बाये किनारे पर बसा है। नदों ओर शहर के बीच में 
उजाड नीची भूमि है। खकरा नदी इसके उत्तरी किनारे 
पर बहती है। पहले इन दोनों नदियों को जोड़ने बाली 


है 


हि 


के गहरी. खाई शहर के -एक द्वीप बना देती थी। 
पीलीभीत इमारती लकडी के व्यापार का एक बडा केन्द्र 
है| यहां शक्कर बनाने के कारखाने है। लकड़ी की 
नककाशी भी अच्छी होती है गुडयावल, शक्कर और 


लकडी तथा लकड़ी का सामान बादर जाती है । 


परनपर पीलीमीत से दक्षिण-पव में २४ मील दूर 
है । यहां से पीलीभीत को सड़क और रेल गई है। यहां 
का पानी बरूआ नामी छोटी नदी में बह जाता है। 
परन पर कस्बा पराना नहीं है। लेकिन इसके पड़ेस में 
घनारा घाट, शाहगढ़ आदि स्थानों में प्राने भग्नावशेष 
हैं। सुआपाराकोट ७०० फुट लम्बा और ४०० फुट चौड़ा 
है | इसके चारों ओर ४० फुट चौड़ी खाई है। इस किले 
के भीतर एक मन्दिर था। यहां बहुत ही सुन्दर कामदार 
परोनी ईटे. मिलती हैं | रेल के खुल जाने से प्रन पुर 
का ब्यापार बढ़ गया है। परनपर के बैल (जो पड़ेस के 
काली नगर, माधो टांडा आदि गाबों से आते हैं प्रान्त 
भर में अपनी शक्ति और सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध हैं । 

शाहगढ़ एक छोटा गाव माला वन के पृव॑ किनारे 
पर है पीलीभीत से १९ मील दूर है। गांव से डत्तर की 
ओर रेलवे जाती है | इसके पड़ोस में एक पुराना किला 
था । इसका घेरा. ३ मील था। दीवारे २४ फुट ऊची 
गीं। यहाँ इससे १०० पव के सिक्‍के मिले हैं। सिक्के 
अैबाल के वर्मा वंश के हैं। पढ़ास भें एक और पराना 
उजड़ा हुआ किला है। 

शेरपुर कलां पीलीभीत से २६ मील की दूरो पर 
एक बड़ा गांव है। यहां सप्ताई में ३ दिन बाजार 
लगता हई | 
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मुजफ्फर नगर 


गंगा यमुना के द्वाबा में मुजफ्फर नगर का जिला 
डत्तर में सद्दारनपुर ओर दक्षिण में मेरठ जिल्नों स 
घिरा हुआ है। पश्चिम को आर यमुना नदी इस जिले को 
कर्नोल की पानीपत ओर थानेश्वर तदसोलों से श्रत्नण 
करती है । पूर्व को ओर गंगा नदी सुजफ़्फर नगर और 
बविज्ञनौर के बीच में सीमा बनाती है । पूच से पश्चिम तक 
ज़िले की अधिक से अधिक खर्बाई ६५ भोज ओर उत्तर 
से दक्षिण तक चौढ़ाई ३६ मीजत है। इसका चंनश्रफक 


२६६६ बर्गत्तीज और जनसंख्या ८,६१,००० है। नकशे 
में देखन से यद्ट आयताकार मालूम होता हैं। 

मजफफर नगर ज़िद्ध में चार प्राकृतिक प्रदैश है । 
(१ ) पूव की आर गंगा का कछ्ार है। (२) इसके 
पश्चिम में गंगा और काखी नदी का द्वाबा है जिसके बीच में 
होकर गंगा नहर बहती है | ( ३ इसके पश्चिम में कास्ी 
और हिंडन का द्वाबा है । ( ४ ) इसके आगे हिंडन ओर 
यमुना का द्वावा है । इसमें होकर पूर्वी यमुना नहर आती है । 


गंगा के खादिर से होकर पहले संगा नदी विस्तृत उस | 
थी । इस ससय यह श्गा का कछकार है | इसकी पश्चिमी ह 


सीमा गंगा के पुराने और ऊँचे कितारों से बनती है । छोटे 
छोटे नाक्षों ने हम नाखों को काट दिया है | टोखे कछुार के 
ऊपर प्रायः १०० फुट ऊ'थे खड़े है । उत्तर की ओर गंगा 
सादर की चोढ़ाह १२ मील है | दलिण की ओर १ मोद् 
रह जाती है। इसी खाबर में ऊचे किनारे के पास 
सालांनो नदी बहसी है। इस झोर गंगा ने कई यार अपना 


मार्ग बदल्ला है । नूर नगर के आगे इस समय भह दलदल 


फैल्ले हुये है' । केकिन नरजहाँ के समय में जब गंगा जी 
इसके पास होकश बहती भी इसका दृश्य बढ़ा मनोरम रहा 
दोगा । हस्तीक्षिये जहाँगीर को मद्दारानी नरजहां ने इसे 
यहां बसाया था | सोलानी नदी को बाढ़ झोर गंगा-नहर ने 
इस खादिर को और भी अधिक दलदली बना दिया | नहर 
का ऊपरी तत्ल अधिक ऊथा है। लेकिन भीतर भोतर 


भमहर का पानो निचल्ली भूमि तक पहुंचता है और उसको 


सदा नम रखती है। इससे इसके ऊपर कहीं सफेद रेह 
बन जाता है ओर कहीं दत्दल्त तयार ड्ो जाता है। ये 
दलदल्यो भाग ऊँचे टीलों के पड़ोस वाली निच्चक्नी भूमि में 
अधिक है | गंगा को धारा की ओर बढ़ने पर सूखी ज़मीन 
मिलती दे । इस खा देर में कहों कहीं खेती होतो है। शेष 
भागों में दक्षदल है अ्रथवा सरपत घास ओर म्लाऊ है। 
यहां जंगली सुअर बहुत है घास वाले भाग में गाय-केक्ष 
और सेंस चरा करतो है । ऊँचे किनारे को बरसाती नाखों 
से ऐसा काट दिया है कि यहां चरने योग्य घास भी नहीं 
* डग पाती है। इसके आगे ऊँची भूमि का ढाल पूथ से 
पश्चिस को ओर है । लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर भूमि 
ओर भो अधिक ढाल है । गंगा नहर का प्रवाह ठीक रखने 
के लिये इस झोश कई नहर में कह काजल बनाने पड़े। 
नहर के पश्चिम में काली नदी की ओर भूमि क्रमशः ढारु 
हाती जाती है । 

सुजफ़्फरनगर परगने के दक्षिश-पृथ की ओर रेतीली 
पेटो आरम्म इंती है। यह मेरठ जिल्ञें तक चत्नी गई है। 
गंगा नहंश की अनूप शहर शाखा जा जोली से आरम्भ 
होती है | प्राय: इसी रेतीजी पेटी में हाकर जाती है। 
रेतीली पेटी के आगे काली नदी के पढ़ोस में उपजाऊ 
सटियार है । काली मदी के पश्चिम में काक्ली और हिंडन 
नदियों के बीच में मुनफ़्फर नगर जिले का मध्यवती भाग 


है। ग्रह प्रदेश सब कट्टों उपजाऊ ओर डँचा है। इसमें 


पाली अधिक गहराई पर मिलता है। इसमें गंवा-सहर 
की देवकनद शाला से सिंचाई होती है। थद्ट शाखा चरथा- 
वल्ल के पास मुजफ़्फर नगर जिछ्ले में प्रचेश करती है और 
बुढ़ाना के पास हिंडन के एक नाले में समाप्त हो जाती है है 
इस प्रदेश के पूर्वी ओर पश्चिमी झोर की भूमि का ढाल 
पदोस की नदियों को ओर है | इधर भी भूमि कदी फदी 
है | कालछो मदी का खादिर कहीं कहीं खेती के योग्य नहीं 
है । लेकिन हिंढन का सादिर अधिक अच्छा है । 

हिंडन के पश्चिम की ओर वाल्ले अदेश में कृष्णी और 
काठा नदियाँ बहतो हैं। इधर ढाल न दोने से भुभि अच्छी 
है । नदियों के एकदम पास को भूमि इतनी अरुछी नहीं है । 
नीची भूमि में बाढ़ का पानी आ जाने से घान की खेती 
होती है | ऊचो भूमि में गेहूँ उगाया जाता है। ऊंची 
भूमि में यसुना-नहर को एक शासत्रां से सिंकाई होती है । 

कृष्णी के आगे भूमि भ्रधिक अच्छी हे। हर पूर्वी 
यमुना नहर से सिंचाई होती है । शामली के दक्षिण में 
गांव भ्रधिक अच्छ हैं | उत्तर को ओर खेती कम होती है । 


ढाक के बन बहुत हैं। नहर के पास पास सफेद रेह बिछ 


गया है | उत्तर की ओर राजपूत किसान बसते हैं | दक्षिण 
को झार अधिक मेद्नती जाट हैं। दक्तिण-पश्चिम की आर 
गूजर रहते हैं । 

काढा नदी की ओर भूमि और अधिक निकंस्मी है ओर 
डाक के जंगलों से घिरो हुई है। कई भागों में रेह के 
कारण खंती नहीं हो खकतो | कई स्थानों पर काठा में नद्दर 
का बचा हुआ पानी गिरा दिया जाता दे । 

यमुना नदो उत्तर की ओर अपना माग नहीं बदल्लतो 
है। दत्षिण की ओर भी यमुना ऊँच करारोंका छुसो हुईं 
बहतो है। यहीं एक ऊंचे टीले पर मरइटठों ( सदाशिव 
भाऊ ) के समय का .एक किक्षा बना हुआ है। इस 
( वुक्धिण ) ओर यमुना नदी कहीं कहीं इचर उचर 
मु गई दे । 


घुभफफर नमर 


घुढ़ाना नगर हिंडम नदी के दाहिने किनारे पर बसा 
है। मुजफ़्फर नगर से यह १६ मील दूर है। यहां तहसील 
थाना और सिडित् स्कूल है । 

चरंथायक्ष एक बढ़ा गांव ओर थाना है। इससे 
सीन भमीक्त की दूरी पर हिंडस नदी बहती है। गंगा-नहर 
का देववम्वनरजबहा इसके पास होकर बदता है | पास में 


संयुक्तप्रान्त के जिलों का सक्षिप्त परिचय... न. ०. 


कह ताल और बमीचे हैं । यहां का पानी बहकर कान्ती 
. नदी में प्रहुँचता है। .  . 
.. अवाशायाद पक पुराना गांव है । यद  सुजफपुर नगर 


से २७ मील दूर है। बह कृष्णी नदी के दादिने किनारे. 


पर बसा है और चारदीवारोी स घिरा है। इसके उत्तर 
की भार एक मील है जिसमें गांव का पानी इकटठा होता 
है । यहां डाकखाना और मिडिल्त स्कूल है । बाज़ार सप्ताह 
में दो यार लगता है | 

आनसठ एक बढ़ा तहसीली नगर है। यह नगर 
मुजफ्फरनगर से १४ मील दूर पक पक्की सहक पर बसा 
है। नगर की स्थिति कुछ नीचो है। पढ़े।स में प्रायः बलुई 
ज्ञमीन है लेकिन सब कहीं गंगा-नहर की श्रनूपशइर शाखा 
के रजवाहे इसे सींचते हैं। इससे वर्षा में पड़ोस का 
पानी ठोक नहीं अहने पाता है और बाढ़ आ जातो है । 
जानसठ का दछ्धिणी भाग एक ऊंची पक्की दीवार से 
घिरा है ओर गढ़ी कहलाता है। यहां तदहसीली, कचहरीं 
मिडिल स्कूल है। सप्ताह में दो बार बाज़ार छगता है। 
साल में कई मेले लगते हैं। यहां जस्तई ओर हरे रंग 
का बढ़िया कपड़ा रंगा आता है । 

मिंफ्रान काटा नदी रे बाय किनारे पर एक पुराने किले 
पर बसा है | मेरठ से शामत्री जानवा कैरान इसी नाम 
को तहसील का केन्द्र है। मुजफफर नगर से शामली 
झोर पानीपत जान वाली पक्की सड़क यहां होकर जाती है । 
तीन मील पश्चिम की ,झआर यमुना नदी बहती है। 
शाइजहां ने यह गांव अपन हकोम मुकरावरस्वथां को दान 
में दिया था । यहां कई मस्जिदे' और मकबर हैं । यहां 
कचहरी, अस्पताल श्रोर मिडिल स्कूल है। यहां चाकू 
ओर केंच्री अच्छी बनती हैं। कुछ छोग शीशे के दारनों के 
परदे बनाते हैं । 

कांचल्ञा--पूर्वी यमुना नदरर से कुड दूर पश्चिम को 
ग्रोर स्थित है । यहाँ थाना, दाकखाना शोर मिडिल स्कूल 
है। बाज़ार शनिवार को लगता है। यहां अ्रनाज, रुईं 
और स्थानीय जुलाहों का बना हुआ कपड़ा बिकता है । 

मुजफ़्फर नगर काली नदी के बाये। किनारे के पास 
मेरठ से ३३. मील की दूरी पर स्थित है| नाथ वेस्टन 
रेलवे शहर के पृवं॑ की ओर से आती है। रेलवे स्टेशन 
बिजनौर जाने वालो पक्‍की सदढक के दल्िण में है। एक 
पक्की सदक दक्षिण की ओर सेश्ठ, को उत्तर की ओर सहा- 
रनपुर को ठत्तर-पूर्व में रूढकी को और पश्चिम की झोर 


शाम्रल्नी को गईं हे । कछ्ी संबके' जान साठ, औौली ( गया 
नहर पर ) को राह हैं | शहर ऊंची भमि पर खन्ना है। 
शहर का पाली कह कर काली नदी में पहुँचता है । बाज़ार 
नथा है | यहां से ग्रेहें, गुड़, तिलइन बाहर बहुत जाता 
है। यहां के कम्बत्त बहुत प्रसिद्ध हैं भौर दूर तक जाते हैं । 
यहां कई हाई स्कूल और एक इन्टर काल्लेज है। यहां 
जिले की कचहरोी और अ्रस्पतात है | 

इस नगर को १६४३ में शाइजहाँ के समय में 
मुजफ़्फर खां के लड़के ने बसाया था । इसके पहले यहां 
खरवत नगर था | शहर के उत्तर पूव में सरवत के खंड्टर 
इस समय भी दिखाई देते हैं| यहां कई मेले लगते है । 
मां के मेले में यहां अच्छे घोड़े बिकने के बिये आते है । 

शामलो एक बढ़ा क़स्या है। मह सुजफफर नगर से 
२४ मील दूर है । यहां से मेरठ, बागपत, दिएली और 
कनोल को पक्‍को सड़के गई है | यह सहारनपुर शाहदरा 
रेलवे ( छोटी लाइन ) का एक स्टेशन है। पूर्वी यमुना 
नहर यहां से एक मीज़ पूब की ओर है | यहां का बाज़ार 
अच्छा है ओर कुछु व्यापार पंजाब से होता है। थान 
भचन का पुराना नाम थान भीम है । वहां भवानो देवी का 
एक पुराना मन्दिर है | यहां भादों के मद्दीन में मेल्ला 
लगता है। यह स्थान कृष्णी नदी के दाहिने किनारे पर 
शामली से १३ मील को दूरी पर स्थित है। गदर के 
समय मैं यहां के लोगों ने घोर विद्रो्ड मचाया श्रोर शामली 
की तहसील पर अपना अधिकार कर त़िया था | 


मुजफ्फर नगर का कारबार 


मुज़फ्फर नगर का ज़िला द्वाबा का एक बढ़ा डपजाऊ 
भा। है.। यह ज़िला उत्तर में सहारनपुर से ओर दक्तिण में 
मेरठ से घिरा हुआ है | पर पूवव में गंगा ओर पश्चिम में 
यमुना नदी इस जिसे की स्वाभाविक सीमा बनाती है। 
गंगा नहर और पर्वो यमुना नहर हसके अध्यभाग को 
सींचती हैं | सिंचाई की सुविधा होने से यहाँ ईंख शोर 
गेहूँ भ्रादि की फसल बहुत श्रच्छी दातो हैं | आटा पीसम 
शोर तेल पेरने की मिल्रों को छोड़कर यहां ओर मिलें नहीं 
हैं। पर इस ज़िले में कम्बल बहुत अच्छे बुने जाते हैं । 
कम्यलों के जिये हरखाल ३००० मन ऊम की ज़रूरत पढ़ती 
है। पर इस्र ज़िल्ले में केबल ५०० मन ऊन पैदा द्वोतो है । 
शेष ऊन पंजाब से आती है। बाहर से आने वाली आधिक- 
तर ऊन अज्लीगढ़ ज़िले में घुनी ओर काती जातो है । 


४० हक... &,& भूगोल... ० 


गंगा नहर में नीरगंध और खितोरा में ओर यमुना 


नहर में यारपुर में झ्ाट! पौसने की पनचक्कियाँ हैं। तेल 


पेरने की छोटी छोटी छुः मिस मुज़फ्फश्पुर भोर शामद्धो में 
हैं। शामक्षी भर मीरनपुर में पीतत्ञ के बरतन ओर हुक्‍्के 


कै. 


अच्छे बनते हैं । कैहाना में चाकू, सरोते भर अस्तुरे बनते 
हैं। ईंस पेरने के कोल्हू ओर कड़ाहे नाहन रियासत से 


झाते हैं । पर डनकी मरम्मत सुज़फ़््फर नगर और खतोक्षी 
में होती हे | कुछ बहां बनाये भो जाते हैं । 


कै क्‍ कै 


मेरठ 


मेरठ जिख्ले का शषेश्रफल २३७६ वर्गमील और जन- 
संख्या १६,०२,००० है | मेरठ के उत्तर में मुजफफर नगर 
ओर दक्षिण में बुलन्दशहर का जिक्षा है। पूच की झोर 
गंगा नदी मेरठ को मुरादाबाद ओर बिजनोर जिलों से 
अलग करती है। पश्चिमी की ओर यमुना नदी इसे 
कनीक्ष ( पंजाब ) और दिकलो से झलग करती है। 
मेरठ जिल्ला कुछ कुछ आयताकार है। इसकी अधिक से 
अधिक लग्याई श्८ मीज़ ओर चोढ़ाई ४८ मील है। 
डत्त और दक्षिण को ओर प्राकृतिक स्रौमा नहाँ है। 
उत्तर की ओर फेवल्ल ११ मीस्त तक हिंडन नदी प्राकृतिक 
सीमा बनाती है और मेरठ की सरधना तहसील को 
मुजफफर नगर की बुढ़ाना सहसीख से अल्लग करती है। 


मेरठ जिला द्वावा का अंग है। भूमि उत्तर से दक्षिण 
को ओर ऋमशः ढालू होती गईं है। उत्तरी सीमा के 
पास समुद्र तक्त से भूमि की ऊंचाई ७७२ फुट है। 
दृढिण की ओर ड्वापुद के पास भ्रूमि ६६३ फुट ऊंची है । 
मेरठ शहर समुद्र सज् से ७४० फुट ऊंचा है । नदियों के 


पड़ोस के ऊंचे नीचे टीज्ों और कुछ पुराने खेड़ें। को 


छोड़ कर मेरठ में श्रायः सब कहीं समतल भूमि मिल्नती 
है । यमुना नदी सुजफफर मगणर से मेरठ जिल्ले में प्रवेश 
करके दश्षिण ओर-पश्चिम की ओर बहतो है। मेरठ जिल 
के दक्षिणी-पश्चिसी कोने के पास पूर्वी यमुना नहर का 
बचा हुआ पानी इसमें छोड़ दिया जाता है। उत्तर की 
ओर यमुना के किनारे बहुत ऊँचे हैं। दक्षिण की ओर 
वे क्रम ऊंचे रह गये हैं। बड़े बड़े कस्बे इसी के 
ऊँचे किनारे पर बसे हैं। बाढ़ के दिनों में भो 
इन ऊंचे किसारों की चोटी तक यमुना का पानी कभी 


पहुँचने नहीं पाता है। सरदी को ऋतु के समाप्त होने 
पर यमुना का पानी सिंचाई की नहरों में इतना अधिक 
चत्चा जाता है कि यह नदी सब कहीं पांज हो जाती है । 
इससे दो तीन फुट से श्रधिक गहरा पानी कहीं नहीं रहता 
है। मरे मास में जब पहाड़ों पर बरफ पिघलती है तभी 
यमुना की धारा भी गहरी और तेज हो जातो है | यमुना- 
खादिर दक्षिण को भोर अधिक घोड़ा है। दक्षिण की 
झोर बागपत के दक्षिण में यमुना का ऊंचा किनारा लुप्त 
हो जाता है ओर हिंडन की ओर मुड जाता है। यहां 
ऊंची नीची घलुई ज़मोन है जिसमें अभय कस (सरपस) 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं डग सकता है। हिंडन कट से 
हि ढन नदी का पानी यमुना नदों में डांल दिया जाता 
है| वहां से यह पानी आगरा--नहर में पहुंचता है। 
यहीं यध्ुना के रेल पुल के पास से अआखल बांध बना 
दिया गया है। 

यमुना श्रौर ह्विडन के बीच बाल्घे भाग का पानी 
कृष्णी और बान गंगा नदियों में गाता है। कृष्णी नदी 
टीकरी के पास मेरठ ज़िले में प्रवेश करती है। झोर मेरठ 
ज़िले में 4२ मील बहने के बाद बरनावा के नीचे हि डन 
में मित्र जाती है । कृष्णी के किनारे टूटे फूरे और रेतील्े 
हैं। इसीसे इसके किनारे कोई अदा नगर नहीं है। न 
इसका पानी सिंचाई के काम अ्राता है । 

बानगंगा ब द््त छीटी नद्दी है । धनौरा गांव 
के पास यह मुजफफर नगर से मेरठ जिले में प्रवेश करती 
है। मेरठ जिल्ले में ८ मील बहने के “बाद शानगंगा शाह्रपुर 


गांव के पास ह्विडन में, मित्र; जादी है। गरमी में यद्ट 


सूख जातो है | वर्षा ऋतु में. इसम्रें चार-पांच फुट पानी 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्र परिचय ' १ 


रहता है। इसका फाँट (पेटा ) १० फुट चोड़ा है. 
: इससे किनारे छोटे छोटे नाकों से बहुत कट गये हैं। 
इसोसे ग्रह अपने समीप का पामी बड़ा ले जाने के अति- 
रिक्त और किसी काम नहीं आती है । 
हि इन नदी मेरठ जिले के उत्तरी-पश्चिमी 
भाग के पूर्व में बढ़ती है। पितक्षोखा गांव के 
पास यह सुजफफरनगर से मेरठ में प्रवेश 
करतो है। यहीं पश्चिमी काज्नी नदी इसमें 
मिल्लतो है। बरनावा के पास इसमें बानगंगा 
ओर कृष्णी नदियां मिलती हैं। इसका खादिर 
कहीं दो मीख और कहीं ग्राध भील 'चोड़ा है । 
जो खादिर इसकी बाढ़ से डूब जाता है उसमें 
रबी ( गेहूँ की फसल अ्रच्छी होती है । कहीं 
कट्दीं हुसके पढ़ोस में रेह पढ़ गया दे। वहां 
बहुत वर्षों से खेती नहीं हो सकी है | गाजिया- 
धाद के नीचे रेलव-पुल के पास हिडन का 
पानी एक कृत्रिम धारा के द्वारा यमुना में छोड़ 
दिया गया है। इस प्रकार हि डन नदी (देवबनद 
नहर का बचा हुआ पानो लेकर ) गंगा के 
पानी को यमुना में पहुंचा देती है। ओखला के 
पास यमुना में बांध बना है। इसके द्वारा हिंडन 
का पानी आगरा नहर में पहुँचता है। अधिक आगे. 
द्विडन नदी अपना टढ़ा मार्ग बनाती हुई डनकोर 
( बुलन्दशहर ) में पहुँचती है । हि डन के पढ़ेस में कुछ 
जमीन रेतील्ी है। लेकिन अधिक आगे गंगा-नहर को 
झोर भूमि बढ़ी उपजाऊ है + हिंडन के पृव में मेरठ 
ज़िल्ले के मध्यवर्ती भाग में कुछ नीची जमोन है । यहद्द 
नोवा भ्रदेश सरघधना के पास आरम्भ होता है ओर बुल्लन्द- 
शहर तक चला गया है। गंगा नहर का प्रदेश उत्तर में 
भाला से आरम्भ होकर दक्षिण में नाइल तक चला 
गया है | यहां गंगा-नहर के रजवाहों को अधिकता हैं। 
. इस प्रदेश के कई भागों में नीची ज़मीन हे । वहां घान 
की खेती होती दै। अधिक दक्षिण में शासना परगना 
भी बड़ा उपजाऊ है। इसके निचल्न भाग में मसूरी 
भील है । 
द अधिक आगे पूर्व में काली नदी बहती है। इधर 
भूढ़ ( कुछ बलुई भुमि ) कहीं कहीं रेतीलें टोले मिल्लते 
हैं। इस ओर गंगा-नहर की अनूप शहर शाखा से सिंचाई 
होती है | काली नदी सुजफफर तगर जिले से निकक्षती है और 
६ ' 


मेरठ द्वोती हुई दक्षिथ्ष को ओर खुलन्दशद्दर में पहुँचती 
है। अन्त में बद फतेहपुर जिले में गंगा में मित्न जाती दे । 
इसे काकिन्दी या नागिन भी कहते हैं। नद्दी को पार करने 

वाली सड़को के क्षिये काल्ली नदी पर पुल बने हुये हैं । 





लेकिन काली नदी के किनारे कोई बड़े नगर नहीं बसे हैं । 
मेरठ से मवाना, परीक्षषगढ़ और गढ़मुक्त श्वर जाने के 
लिये काली नदी के पुत्त पार करने पढ़ते हैं। काली नदी में 
बहुत कम पानी रहता है । इसको प्रधान सहायक चोहया 
है। चोइया नदी हस्तिनापुर परगने में निद्दोल्ला के पास 
निकलती है और द्वाठुड़ के पास ( नो मात्त की दूरी पर ) 
काली नदी में मिल्क जाती है। आवबूनाजा मेरठ परगन को 
सोंचकर काली नदी में मित्र जाता हें । 

काली नदी झोर गंगा के बीच में मेरठ जिले का पूर्वी 
भाग स्थित है | इसमें मवाना तहसोल के इस्तिनापुर और 
किटोार परगने ओर हागुड़ के गढ़ मुक्त श्वर ओर पूढ पररानें 
शामिक्ष दे । 

इम्न प्रदेश में कहीं अ्रच्छु खेत हे कहीं रेतीले टीले 
है । अत्यन्त पूवी भाग में गंगा का खादिर है। इसमें 
कहीं कहीं खेती होती है । बहुत से भाग जंगली घास से 
ढक है जिसमें ज गलो सुअर और दूसरे जंगली जानवर 
रहते है । इसो खादिर में बूढ़ी गंगा मनन्‍्द गति से 
बहती है । द 

ग'गा नदी के किनारे प्रायः ऊँचे भर स्थिर है । केवल 
कंद्दी कहीं के कट गये दे | अधिकतर पानी नहरों में पहुँच 


जाने से गंगा में इतना थोक पानी बंचता है कि इसमें 


साल भर भादें नहीं अत्त सकती गंगा की धारा का पानी 


किमारे के खेसों से इतनी दूर है कि मह पानी खेतों के 
सींचने के काम नहीं झा सकता । बाद के दिनों सें गंगा 


को धार बहुत तेज द्वो जाती है | इस जिले में केवल गढ़- 


मुक्त श्वर पक बढ़ा नगर है जो ग'गा के किनारे बसा है। 
यहीं गाजियाबाद से मुरादाबाद जानवाली रेलवे गंगा को 
एक पुत्ष के ऊपर से पार करती है । 

बाबूगढ़---यह बड़ा गांव द्वापुड़ से गढ़मक्त श्वर आाने- 
वाली सढ़क पर पड़ता है ।* यहां होकर ईस्टइणिड्यन रेलवे 
( भूसपूव अवध रहेलखंड रेलवे ) की एक शाखा गाज़िया 
बाद से मरादाबाद को गई है। वहां सरकारी घोड़े पाले 
जाते हैं । 

बांगपत--यह नगर यमुना के बायें किनारे पर मेरठ से 
३० मील दूर दे। यहां से शाइद्रा, मेरर और बड़ौत को 
सड़के' गई है | यमुना को पार करने के लिये नावों का 
पुछ् थना है। बागपत--कस्बा सें अधिरुवर किसान रहते 
है । मंडी में बनिये व्यापारी रहते है'। इसका प्राचीन 
नाम व्याप्न प्रस्थ ( चोर्ता का स्थान ) है । इसका उल्लेख 
महाभाश्त में आया है | पहल यहां तहसोली कचहरो और 
मिडिल् स्कूल थे। बड़ौत नगर पूर्वी यम्रुना नहर के किनारे 
मेरठ से २७ मील दूर है । यहां दो हृण्टर कालेज है। 
( पक जाट और दूसरा जैन ) खतिहर प्रदेश के बीच में 
स्थित दोने से यह एक व्यापारी मरड़ी बन गया है। 
शाहदर सहारनपुर रेलवे छोटो लाइन का यह एक बढ़! 
स्टेशन है | गदर के समय जिन जाटों ने विद्रोह में भाग 
क्षिया था उनकी भमि छीन ली गई। इस समय यहां 
खदर बनाने का काम होता है। बरनावा गांव हिंडन के 
दाहिले किनारे पर बसा है। इसके पास ही कृष्णी नदी 
हिंडन में मिल्नती है | यहां द्वोकर बढ़ोत को सड़क जाती 
है । यह सरधना से ११ मीखज ओर मेरठ से १8 मौख दूर 
है | यहां कई पक्के कुये' है'। लेकिन डनका पानी खारा 
है | कहा जाता है कि महाभारत के समय का यह वरशणावत 
था | एक खड़े पर लचा मण्डप है जहां कोरवों ने पांडयों 
को जलाने का प्रयत्न किया था। इस समय खड़े पर एक 
मुसलमानी दरगाह है। इसका पुराना संस्क्रृत खेख मिटा 


दिया गया है | यहां वेगम समझ ने भी अपना पुक किला 


बनवाया था। 
बेगमायाइ-- मेरठ से दिदली जाने वाज्षी पक्की सड़क 


पर स्थित है | जाटों को जमीदारी शाही घराने को एक 
बेगम के पास चक्की गई | इसके बाद इसका नाम बंममा 


याद पेड़ गया। यहां ग्वालियर की रानी बाला बाई का 
बनवाया हुआ पक मन्दिर है। हल समय मोदी के शक्कर 
का कारखाना बड़ी उसचति पर है। कर 

_ हासाना--यदह् कस्या गाजियाबाद से हापुश ओर 
गढ़मक्तेश्वर को जाने वालो पक्की सड़क पर गाजियाबाद 
से ६ मीक को दूरी पर बसा है। पूव को ओर दो मील 
को दूरी पर गंगा नहर बहती है । इसी के डासनट राजवाहदे 
से पड़ोस की भूमि सींचो जाती है। कहा जाता है कि 
महमूद गजनवी के समय में राजपृत राजा सलारसी ने हसे 
बसाया था | १७६० में अहमदशाद् अ्रवदाल्ली ने यहां के 


ः. क्िल्ले को गिरा दिया। साल्न में दो बार देखी का मेल्षा 


होता है । एक मेला मुहरंम का होता है। इसके पड़ोस 
में नील का कारखाना खुला था। 


हापुड़ 


हापुड़ ऐसे स्थान पर बसा दै जद्दां मेरठ से बुलन्द शहर 
जाने वाली पक्की सड़क गाज़ियाबाद से गढ़मुक्त श्वर जाने 


' बाद्थी पक्की सड़क का पार करतो है । यह मेरठ से १& 


मील दूर है । यहीं मेरठ ओर गाज़ियाबाद से आनेवाली 
रेतये लाइम भी मिलती हैं। &८३ में द्वापुड़ को हरदत्त 
नामी एक सरदार ने बसाया था | इसका पहला नांस दर- 
पुर था | इसी से बिगड़ कर हापुड़ बना | पदले द्ावापुक़ में 
प्रवेश करने के लिये पांच द्वार या दरवाज़ थे जो दिक्षत्नी 
मेर 5, गढ़मुक्त श्वर, कोडी ओर सिकन्दरा दरवाजे कद्दजाते 
थे | यहाँ की जामा मस्जिद श्रौरंगज़ेब के समय में 
बनी थो । 

हापुड़ मेरठ जिल्ले का प्रसिद्ध ब्यापारों नगर है। यहां 
अनाज, तिलइ्न ओर कपास का व्यापार होता है। यहां 
कई बाज़ार हैं| सब से अधिक असिद्ध पुराना थाजार कह - 
लाता है और मेरठ दरवाजे से दिल्ली दरघाल़ तक चला 
गया है | तहसीक्नी कछहरी और हाई स्कूल नगर के बाहर 
स्थित हैं । क्‍ 
दस्तिनापुर बूढ़ी गंगा के ऊंचे किनारे पर मवाना से ६ मोल 
और भेरठ से २२ मील डउत्तर-पूर्थ की ओर स्थित है। 
इसका उत्तरी भाग पट्टी कौरवां ओर देक्षिणों भाग पढट्टी 
पांडवा कहलाता दै। दोनों भाग झाषः नि्जन हैं | यहां 
हाञ में सराडगियों के बनवाये हुये कुछ मन्दिर हें। 


सयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय 


पड़ोस में पुराने किश्रे और कुछ सन्दिरों के सग्यावशेष 
हैं। क्षेकिन भराचीन हस्तिनापुर को. गंगां ने काट कर बहा 
दिया | इसे राजा भरत के वंशज ओर पांडवों के पूर्यज 
राजा इस्तिन ने बंसाया था । पांडवों ने पहले यमुना-तट पर 
इन्द्रप्रस्थ बसाया था। हस्तिनापुर के कौरवों को हराकर उन्होंने 


_-झुधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया | सद्दामारत के 


समाप्त होने पर जब पांडव उत्तराखंड ( द्विमाल्षय ) में 
गलने चले गये तो अजुन के पौशम्न राजा परीक्षित यहां की 
गद्दी पर बैठे | चार पीढ़ी राज्य करने के बाद हस्तिनापुर 
नष्ट हो गया और कोसाम्बी राजधानी बनी | कातिकी 
पूृशिमा को यहां एक बढ़ा मेज़ा लगता है । 

खेकड़ा यमुना के ऊंचे बाये' किनारे पर बागपत से 
थे मील और मेरठ से २६ मील दूर बसा है | यहां पक 
सुन्दर जैन मन्दिर है। अधिकतर लोग जाट हैं जिन्होंने 
अब से १००० वष पहले अद्दीरों को भगा कर अपन 
राज्य कर लिया | इस समय खेकड़ा गुड़ ध्रोर श्रनाज की 
प्रधान मंडी है। 

किठार गढ़मुक्तेश्वर से मेरठ जाने वाल्ली पक्‍क्री सड़क 
पर स्थित है । यह मेरठ से १६ मील दूर है। किठोर के 
पूरे में गंगा-नद्र की अनुपशहर-शाखा बहती है। इसके 
पास ही गूजरराजा नेनसिंद के किले के खयइहर हैं । 

कुटाना यमुना के ऊंचे किनारे पर बागपत से ११ मील 


ओर मेरठ से ३४ मीछत की दूरो पर स्थित हैं। कहा जाता 


है कि यह पांडवों के समय में बसाया गया था। इप 
समय यहां तक्षकढ़ी, बांस और अनाज का ब्यापार होता है । 

लानो गांव शाहदरा से ६ मीक्ष उत्तर की आर 
स्थित है। कोनी नाम लवण ( लाण ) से बिगढ़ कर 
अना है क्योंकि इसके पढ़ोस में नमकोन प्रदेश है। कह्दा 
जाता है कि शहाबुद्दीन गारो ने यहां के राजपूर्तों को 
भगाकर उनके स्थान पर सुगरज़ों, पठानों और शेख्तों का 
बसा दिया। जो ज़मीन पहले प्रथिवीराज के राज्य में 
शामित्र थी वह अ्रत्र इन कोगों को ज़मोंदारी में आगई । 
यहा राजा सबकरन का एक किला था। १७८६ में मुद्द- 
स्‍्मद शाह ने तोड़ दिया ओर इसको ईटों से एक तालाब 
बनाया गया। 

मवाना करुब्ा गंगा-नहर की फतेहगढ़ शाखा के 
किनारे पर बसा है। यह मेरठ से १७ मील दूर है। 
. यहां मंगलवार शोर शनियार को चाजार लगता है। 
नगर के बाइर तइसीली की इमारते' हैं| इसी ता के 


छ३ 


किनारे क्वगभग दे०० वष' का पुराना मन्दिर है। कहा 


जाता है कि. कौरवों के एक नौकर माना ने इसे बसाया 


था । इसी से इसका यह नाम पढ़ा । 

मेरठ शहर (१,३६,०००) नाथबेह्टर्नरे लबे स्टेशन के पूर्व 
ओर छावनो के दक्षिया में स्थित है। पहले शहर एक चारदो 
वारी ओर खाई से घिरा था । सीतर जाने के किये ६ दर- 
बाज़ थे। इनके नाम दिरक्की )चमार,ल्िसारी,शोराब,शाहपीर , 
बुढ़ान, खेरनगर, कम्बोह और बागपत दरवाज़ा हैं| चमार 
दरवाज़ा चम्रारों को बस्तों के पात्र है। ब्िसारी दरवाज़ा 
ज्िसारो गांव के सामने दक्षिण की ओर है| शाहपीर दर- 
वाज़ा शाहपीर मकबरे के पास है। इस मकबरे का जहांगोर 
की रानो नूरजहां ने लाक्ष बलुबा पत्थरों से १६२८ ईंस्वो 
में शाइपीर नामी फकीर की स्घूति में बनवाया था। खेर- 
नगर दरवाजे को नवाब सैरन्देश स्त्रां ने और कम्बोह 
दरवाज़ को अबूमुइस्मद खां कम्बोह ने बनवाया था | प्रायः 
अलग अलग ज्ञातियों के नाम से शहर में ३८ मुदृर्ले हैं । 
यहां कई बाज़ार और सराय हैं । जहां पहले प्रसिद्ध बोद 
मन्दिर था वहां पर मेरठ की जामा मस्जिद बनाई गई। इस 
महमूद गज़नवोी के वज़ीोर ने बनवाया था। हुमायूं ने 
इसकी मरम्मत करवाई । मखदूमशाह विज्ञायत की दरगाह 
कल्तक्टरी के सामने है इसे शब्दाबुद्दीन गोरों ने बनवाया 
था | साल्ार मसूद आलम का मकबरा कुतुशुहदीन ऐबक ने 
११६४ में बनवाया था | इसी कुतुबुद्दीन न नौचन्दों देवों 
का मन्दिर तुइ्था कर एक दरगाह बनवायों | यह मन्दिर 
शहर से १ मील पूव को ओर था जहां इस समय हापुड़ 
श्रोर गढमुक्त श्वर जानवाली सड़कों के बीच में हरसाल 
७ दिन तर एक बढ़ा मेला लगता है। इस मेले में दूर 
दर से घोड़े बिकने के किये श्राते हैं । 

सूरजकुड के पांस तिलेंद्दी को मेज्रा ज्गता है। 
सूरजकुड १७१४ ईसस्‍्वी में बनवाया गया था। इसके 
पड्टास में कई छाटे छोट छाट मन्दिर हैं। पहले यहां पअआाबू 
नाल्ला का पानी आता था | इसके सूख जाने पर सूरज़कु ड 
में गंगा नहर से पानी श्रान लगा। मेला चंत में लगता 
है । मेरठ में साबुन कैंची और खदर बनाने का काम बहुत 
अच्छा होता है | लहर को कताई बुनाई के साथ साथ 
रंगाई का काम भी होता है।यह अखिप्त भारतवर्षीय 
चर्खा संघ का एक प्रधान उत्पत्ति केन्द्र है | मेरठ में करे 
कालेज भौर हवाई स्कूल हैं। घंटाघर के आगे टाउन ह्वाल 
भोर लायज तर इबरी है। शहर के उत्त को ओर बड़ी 


४४ फ्फ . भूगोल 


छावनी है । मेरंड शददर में पोने का पाली 8 मीक्ष की. दूरी 


( गंगा-नहर के भोल्ाकाख ) से आता है| 
थहां कई कुँँ सी हैं जिनमें अधिकतर मरहठों के शासन 


काक्ष में बने थे | कुओं का पानी अच्छा है और दख-पन्‍्वरइ 


फुट को गइराई पर मिलता है । 

मेरठ शहर से पक्की सड़क दिएली, सहारनपुर, गढ़मु- 
क् श्वर ओर द्वापुड़ को गई हैं। नाथ वेस्टन रेखने की दो 
स्टशने हैं। एक मेरड छावनी झभौर दूसरी मेस्ठसिटी सटे शन 
है। सिटी सटे शन से एक शाखत्रा लाइन हापुड़ को जातो 
है। मेरठ शहर बहुत पुराना है। इसका पुराना नाम महि- 
राष्ट्र है । कद्दा जाता है कि मद्दाराज युधिष्ठिर के जिस 
( मद्दि ) कारीगर ने इन्द्रप्रस्थ बनाया था उसी ने मेरठ 
को भी बसाया | अ्रन्द्र कोट के पुराने भाग में आचीन समय 
के कुछ भगनावशेष हैं| यहीं ईसा से ३०० वर्ष पूव 
मद्दाराज श्रशोक ने एक स्तम्भ खड़ा किया था। १२०६ 
ईस्वी में फीरोज़शाह इसे मेरठ से दिएल्ली ले गया। शहर 
के भीतर बोद्ध भग्नावशेषों के मिलने से खिद्ध हाता है कि 
झाशोक के समय में मेरठ बौद्ध धर्म का केन्द्र था। मेरठ का 
किला भारतवष के प्रसिद्ध किल्लों में गिना जाता था। 
११६१ में कुसुबुद्दीन ने मेरठ के किले पर श्रपना अधिकार 
कर लिया और हिन्दू मन्दिरों को तोड़कर मस्जिदे बनवा 
लीं | १३८६ में तैमूर ने इसे प्री तरह से छ्टा 


अ्रकबर के समय में यहां तांबे के सिक्‍के बनाने को 


टकसाल्न थी | 


गुलाम कादिर की फोज को इराकर १७८८ में मरहठों 
ने इस पर अपना अधिकार कर ब्विया । 


मुराद नगर दिल्ली से मेरठ जान वाक्षी सड़क पर मेरठ 
से १८ मी की दूरी पर स्थित है । यह नाथ वेस्टन' रेखवे 
का एक स्ट शन है । इसे अब से प्रायः ३५० वष' पहले 
मिरजा मुहम्मद मुराद ने बसाया था। यहां स्कूछ, थाना 
ओर बाजार दै। परीक्षित गढ़ गंगा- नहर को फतेह पुर शास्त्र 
के पास करची सड़क पर बसा है। इसके बीच में पक 
पुराना किला है | कट्टा जाता है कि इसे राजा परोक्षित ने 
चनवाया था | गुजर राज नेनसिंह न इसको मरम्मत कर- 
थाई । ग़दर में किला तोड़ दिया गया | हस समय किल्ते में 


थाना और राजमहल्त में स्कूल है । बनिये लोग पश्चिम की 


ओर झोर चमाह पूथ की शोर रहते हैं | गांव में नवलवदेव 
नाम का असिद्ध कुश्रां है | कटद्टा जाता है कि इसे पांडों ने 


बनवाया था कहते हैं कि इसका पानी पीने से कोढ़ अच्छा 
हो जाता है। जा क्‍ 
फल्कोदा मेरठ से १७ सीक्ष की दूरी पर बला है। यहीं 


द मेरठ और मबाना से झाने बाली करची सड़के मिल्तती हैं | 


इसे फछाग नामी एक तोमर सरदार ने बसाया था। कहा 
जाता है कि कातिकी पूर्णिमा को जब तोमर ज्ोग ग*'गा. 
स्नान कर रहे थं डसी समय पालकियों में छिपकर आये. 
हुये मुखलमान सिपादियों ने अचानक हमला किया ओर 
तोमरों को भार डाला । फलौदा में कुतुबशाह की दरगाद् है 
जहां हर साल मेल्ला लगता है। 

पिल्लखुश्ा मेरठ से १६ सीछत की दूरी पर गाजियाबाद 
से इापुड़ जान वाली पक्‍को सड़क पर स्थित है। इसके 
पास कई ताल्न हैं। पढ़ास में बैंधा हुआ पारी रहने से यहां 
मलेरिया बुखार फेल्ला करता है | यहाँ खद्दर बनाया जाता 
है ओर चुनरी रंगी जाती है | चुनरो रंगने के लिये खादें 
सफेद कपड़े में गांठ बांधकर रंग में हुबोते हैं। गांठ खोलने 
पर कपड़े के बीच बोच में गोले घेरे सफंद रद्दते हैं। शेष भाग 
काल रंग जाते हैं । यह चुनी स्त्रियां बढ़े चाव से पद्वनती 
हैं। यहां थाना, डाकखाना, स्कूल ओर सराय है। बाज़ार 
हर शुक्रवार को लगता है । ह 

पूठ गंगा के ऊंचे किनारे पर गढ़मुक्तेश्वर से ८ मील 
दक्षिण-पू्८थ की और मेरठ से ३४ मीक्ष की दूरी पर स्थित 
है । यहां हस्तिनापुर के राजाओं के बगीचे लगु थे | इसोसे 
इसका ( पुराना ) नास पुष्पवती था | हखो को बिगाड़ कर 
मुसलमानों ने इसका नाम पूठ रख दिया | गंगा पार करने 
के लिये यहां नाव का घाट है । 

सरघ्तवा मेरठ से १४ मील की दूरी पर काली नदी को 
एक सहायक नदी के किनारे बसा है। यह मेरठ से १४ 
मीब दूर है। हापुड़ से बगमाबाद जाने वाली सड़क के 
पास पढ़ता हैं। इसका पहला नाम फतेहगढ़ था | यह 
दिशल्ली के गोरी बादशाहों के समय में बसाया गया था । 
तगा लागों ने इसका नाम बदलकर सरसवा रख दिया । 

सरधना मेरठ से १२ मील को दूरो पर गंगा-नहर 
के पास स्थित है। नहर के ऊपर पुल बना हैं। यहां 
होकर सरधना स्टेशन ( नार्थ बेस्टन रेखवे ) को पक्‍को 
सड़क जाती द्ै। नगर के उत्तर ओर लश्यर गंज ओर 
बेगम समरू के पुराने किसे के खंडहर डर | जदाँ इस समय 
कालेज है वहीं यह बेगम समरू का महल थ।। एरू आर 


ईसाई बरती हे । सरधना में ४ जैन द मन्दित हैँ | 


संयुक्तप्रान्त के जिलों फा संक्षिप्त परिचय ४५ 


शाहदरा दिल्‍ली से गाजियाबाद जानेवाली पक्‍की 
सड़क पर यमुना के बाये' किनारे के पास स्थित है। 
यह ईस्ट इंडियन ओर नाथ वेस्टन रेखवे का स्टेशन है । 
यहीं से बढ़ोत-शामत्षी होकर छाटी क्वाहन सहारनपुर को 
ज!तो है। यह दिछतल्ली से € मीक्त भौर मेरठ से ३१ मोल 
दूर है । शाहदरा से तीन मीद्ध को दूरी पर पूर्वो यमुना- 
नहर यमुना में मिज्त जातो है। शहदरा का अर्थ है शाद्दी 
द्वार या शाही दरवाजा। इसे शाहजहां ने बसाया था। 
पानीपत को अन्तिम कढ़ाई के अवसर पर अ्रहमदशाह 
दुर्रानी ने इसे लूटा ओर भरतपुर के सूरजमल्ष जाट ने 
यहां के डकद्ाद मुद्ृश्ले को नष्ट कर दिया। शाहदरा में 
अनाज और दाज्ञ का व्यापार होता है ओर जूते बनाये 
जाते हैं | यहां का पानी मीठा नहीं है। मीठा पानी गांव 
के बाहर से आता है। «७ 

सुराना-हि डन के बायें किनारे पर मेरठ से १७ मीक्ष 
की दूरी पर स्थित है। यह अद्दीरो का गांव है। यहां 
कई मन्दिर हैं और हर साल देवी का मेला लगता है । 

फरोदनगर गाज़ियाबाद तहसीद्व में पिल्लखुश्मा से 
पांच मील झोर मेरठ से १६ मीक्ष की दूरी पर स्थित है । 
कद्दा जाता है कि अकयर के समय में फरीदुद्दीन खां न 
जंगल के बीच में बसाया था । यहां डाकखाना, स्कूल ओर 
बाज़ार है | गढ़समुक्तश्वर गंगो के दाहिने किनारे पर मेरठ 
से र८ मीछ को दूरो पर स्थित है। दिलतन्नी से मुरादाबाद 
जाने वाली रेखत्रे का एक बढ़ा स्टेशन है | यहां दृस्तिनापुर 
का एक किला था। भरहठा सरदार मोर भावन ने 
इसकी मरम्मत करवाई थी । यहां मुक्तश्वर महादेव 'झोर 
गंगादेवी का मन्दिर है। कातिक में यहां गंगा स्नान का 
मेला लगता है भौर ८ दिन तक रहता है। 


है 


मेरठ जिले का का रवार 


यहाँ पर कस्तीदा काढ़ने के काम में कई लाख परदानशीन 
ओऔरते लगा हुई हैं। 

यहां कई हज़ार सुनार सोने चांदी का ज़ेवर बनाते 
हैं। मरान बनाने के लिये मेरठ शहर में ३५ चुने के 
कारखाने ओर ३० ईटों के भट्टे हैं। हापुद के पास 
थाक्षी कदोरा और हुक्‍का की कली पीतछ्ध से बनाई 
जाती हैं । 

हापुड़ ओर मेरठ में अच्छे ताले बनते हैं । 

तवा, कढ़ाई, कोफ्हू और डोल लोहे से बनाये जाते हैं 
कैंची बढ़ी भ्रच्छी बनती हैं । शहर में ट्रक बनते हैं । लोहा 
दिशली से आता है । 

जूते के अखावा यहां चमड़े से हको शोर क्रिक्रेट की 
गंदे! बनती हैं। द्वाल में यहां श्रुश बनाने का कारखाना 
खुला है | तेल पेरने झोर साबुन बनाने का काम अच्छा 
होता है । 

खादी, दुसूतो, निवाढ ओर मोज़े बुनने का काम 
बहुत इोता है। 

निरपुढा, लवार, ज्वालागढ़, रोहसा, मोटा शोर 
सल्ावा में भ्रच्छे कम्बल बुने जाते हैं। सरधना तद्सील 
में लगभग २०,००० भेड़ हैं जिनकी ऊन भश्राश्विन 
( सितम्बर ) ओर चेत में काटो जाती है। कुद ऊन 
पंजाब श्रोर राजपूताना से आती है | 

गढ़सुक्तेश्वर में मोढ़ा बनते हैं ओर मुरादाबाद, 
मेरठ, सहारनपुर ओर दिल्‍ली में बिकने जाते हैं । 

हापुड़ और मेरठ में बहुत अच्छी भोर सस्ती श्लादी 
तयार द्वोती है । 

है ३६ 


बुलन्द शहर 


बुलन्द शहर का जिल्ला गंगा-यमुना द्वाबा के ऊपरो 
भाग में स्थित है | पश्चिम की ओर यमुना नदी इसे पञ्ञाब 
के गुरगांव जिले और दिल्‍ली से श्रज्ञग करती है | प्‌व को 
और ग'गा नदी बुक्षन्दर शहर जिले को मुरादाबाद झोर 
बदाय्‌ जिलों से अत्वग करतो है | बुलन्द्शहर के उत्तर 
में मेरठ और दुद्धिणा में श्रत्लोगढ़ को जिला है। इसको 
श्रोसत लम्बाई २५ भोज और चोडढ़ाई ३५ मील है। 
इसका चेन्रफल ३६१४ बग' मील भोर जब संख्या 


११,३७,००० है । बुलन्द शहर का जिला सब कहीं प्रायः 
समतद्व दिखाई देता है। इसका ढाल उत्तर-पश्चिम से 
दत्षिण-प व को श्रोर है| इसो झ्ोर गंगा, काक्ली और 
यमुना न दियों का बह्दाव है । उत्तर में गुलाउडी के पास 
की उचाई समुद्र तद्ध से ६८० फुट है। मध्य में छुबन्द 
शहर क़स्बा समुद्र-तत्न से ७२७ फुट ऊंचा है। श्रल्तीगढ़ 
की सोमा के पास दृत्षिण में भूमि की उचाई ६३६ 
फुट दे । 


४६ भूगोल 


यमुना नदी पहले पहला बुलम्द शहर ज़िले को दिल्‍ली 
के सामने छ तो है और पचास मील तक पश्चिमी सीमा 
पर बहती है । सरदी की ऋतु में पानी बहुत साफ ओर 
उथल्ञा रहता हे | वर्षा ऋतु में यह बहुत मटीजा हो जाता 
है। यमुना से इस जिल्ने में सिंचाई नहीं होती है। छाटी 
नावों में अनाज और कपास ढान और लकड़ी के बढ़े बहाने 
का काम होता है | बुल्नन्द शहर के नयाथास गांक और 
दिल्ली के श्रोखला के बीच में यमुना में जो बांध बना है 
वहां से आगरा-नहर आरम्भ होती है । १८७१ में यमुना 
में ऐसी बाढ़ आईं कि < गांव पुकदम नष्ट हो गये, २५ 
गांव अधे बह गये ओर २२ गांबों के कुछ भाग कट गये | 
खरीफ की फसल्ल भी नष्ट हों गई । इसके बाद और भी 
कह बार यमुना में भयानक बाढ़ आई लेकिन इतनी हानि 
नहीं हुईं । 


यमुना का सख्रादिर उत्तर में नो मील ओर दक्षिण में 
पांच मील चोड़ा है । यमना के एक ऊचे किनारे से वूमरे 
ऊ च किनारे तक एक स्थान पर खादिर १० मीज्ञ चोढ़ा 
है । आज कल्न यमुना का अधिकतर पानी नहरों में चन्ना 
जाता है इसलिये बमुना अपना माग अधिक नहों बदलती 
है | किन पुराने समय में खादिर के बीच में यह अपना 
मांग अक्सर बदलती रही है | लोकसीर ओर डनकोर में 
बदले हये मांग के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं । इस समय 
खादिर में लोग बसे हुये हैं । केवल यमुना की धारा के 
एकदम पास खेती करने में कभी कभी बाधा पढ़ती है। 
यमुना का ढख आरम्भ में पूव की ओर है। लेकिन 
बत्लभनगर के पास चिकनो मिट्टी और कंहुड के कड़े 
कगारों ने इस फिर पश्चिम की श्रोर मोढ़ दिया है | हससे 
खादिर में तोन चार मील चोड़ा उपज्ञाऊ प्रदेश बन गया 
है। जा दलदल ओर रेहद्द इनकोर में है उसका यहाँ नाम 
नहीं है । ;क्‍ 


यमुना थादिर के मध्यवर्ती भाग का पानी ह्विंडन नदो 
बडा द्भाती है | हिंडन नदी मेरठ से बुलन्द शहर जिले के 
ददरी परगने में प्रवेश करती है और १३ मील बहने के 
बाद यम॒ना में मिल जातो है | यहां हिंडन को घाटी अ्रक्षग 
नहीं है । यमुना-खादिर में बहने के कारण यद्ट अक्सर 


अपनी धारा इधर उधर बदल्थल कर बहती है। वर्षाऋतु 


में हिंदन में काफी थाढ़ आती है | बाढ़ के पानी में उपजाऊ 
मिद्दी के कण मिले रहते हैं । बाढ़ के बाद जो नहैं उपजाऊ 


मिट्टी बैठ ज्ञाती है उसे यहां बुक कद्दते हैं । इसमें रबी को 
फसल बहुत अच्छी होतो है | 

हिंडन से दं। तीन सीकज्ष पूत्र की शोर भुरिया नदी 
बहती है। कभी कभो दानों मुढ़कर एक दूसरे के पास पास 
अगर जाती हैं | बुलन्द शहर जिले में आने के समय यह बहुत 
छोटी मालूम पढ़ती है। लेकिन २८ मील बदहने के बाद जब 
यह यमुना में मिलती है तब यह काफी बढ़ी हो जांती है । 
इसमें बहुत सा पानी नीचे नीचे छुनकर आता है | इसकी 
बाढ़ में भी उपजाऊ मिट्टी मिल्ली रद्दतों है। भुरिया और 
ऊंचे किनारे के बीच में ज़मीन अच्छी नहीं है। साधारण- 
तया खादिर के बीच बीच में निचले गड़ढे तो अच्छे हें । 
अधिकतर भाग में श्रायः बलुई भूमि है जहां राऊ ओर 
काँध उगता है | ऊंचे ढाल के पास रेह होगया है | 

यमुना खादिर के आगे जिले का मध्यवर्ती ऊंचा भाग 
है | यद्द पूव में गंगा तट तक चला गया है। यद्द चोड़ा 
और प्रायः समतल है। कहीं कहीं इधर बहने. बाली 
घाराशों ने इसे काट दिया है। बहुत थाड़े स्थानों पर 
कुछ ऊंचे टीले हैं। जिनके ऊपर बालू बिछी है । अ्रधिक- 
तर भाग में डपजाऊ भूमि है। कुश्ों और नद्वरों से सिंचाई 
हा जाने से यहां अच्छी फसलें हाती हैं। बीच में रेतीली 
पतली पेटो के आगे मध्यवर्ता मैदान में दुमट या चिकनी 
मिट्टी है। इस प्रदेश को काली नदो दो प्रायः समान भागों 
में बांट देतो है । पृव में काली नदी और पश्चिम में माट 
नहर के बीच में कर्वेन या खारान नदी ब्रहतों है। यह 
मेरठ जिले की सीमा के पास से निकलती है और खुर्जा आर 
सिक्रन्द्राबाद परगरनों में बहती है। वर्षा ऋतु में भी 
इसमें अधिक गहरा पानी नहीं रहता है। उसकी अधिक 
से अधिक गहराई « फुट चोढ़ाई २६० फुट जाती है। 
सरदी में यह सूख जाती है। ह० मील बहने के बाद 
आगरा जिले के शाइदरा गांव के पास यह यमुना में 
मित्न जाती है । 

कवन से पूथ की ओर रांगा-नुहर तक भूमि स्श्मतल 
ओर डउपजञाऊ है। अ्रधिक आगे भूमि नौची हवन लगती 
है ओर काली नदी का खादिर आरम्भ हो जाता हे । 
काली नदी गुल्ाडठी के पाल मेरठ जिले से बुलन्दशइर 
में आतो है | दद्षिण और दक्षिए-पूथं की ओर बहती हुईं 
यह अलीगढ़ जिले में पहुंचती है। इसकी घाटी प्रायः 
आझाध मीक्ष चोड़ी है। कभी यह एक किनारे कभो दूसरे 
किनारे के पास बहती है। घाटों के ठीक बीच में ये 


संयक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय ४" 


चहुत कम बद्दती है। काली का खादिर पड़ास की भूमि 
से बहुत नोचा है ओर वर्षा ऋतु में प्रबल वाढ़ से डूब 
जाता है। १८८९ में कालो नदी में ऐपी बाढ़ आई कि 
इसने पुत्र ताढ़ दिये ओर एटा जिले के नदरहई बांघ को 
नष्ट कर दिया। नहर खुलन से पहले गरमी में इसमें 
. केवल कह्टीं कहीं पानी रहता था। आजकल इसमें 
भीतर ही भोतर छुन छुन कर पानी श्ाता है। इससे 
काली नदो में साल भर पानी घना रहता है। नहर का 
| बचा हुआ पानी भी इसमें छोड़ दिया जाता है । लगातार 
नमो रहने से उपज्ञाऊ भागों में रेह पड़ गया । वास्तव में 
कालो नदी बहुत धीमी चाल से बहती है ओर धघिवार 
ओर घास में इसका पानी फेस जाता है। काली नदी 
ओर गंगा-नहर के बीच में चाहया बहती है। यह सियाना 
परगन में चितसोना के पास भीलों से निकत्रतो है। शोर 
अ्ल्नीगढ ज़िले की अतरोली तहसील्य में पहुंचने पर नदी 
बन जाती है। डिबई के पास इसमें नीम नदो मिलती 
है। चोहया के पास अच्छी कड़ी दुसट मिट्टी है । अधिक 
आगे मिट्टी अच्छी नहीं है । .इसी तरद्द की मिद्दी गंगा के 
ऊंचे किनारे तक चली गई है। 
.. गंगा नदी बुलन्दशदर में सियाना, भ्रद्ार, अनुपशहर 
ओर डिबराई परगनों की पूबीं सीमा के पास बहती है। 
गंगा नदी की तलो में बालु है । यह्ठ बाल पानी के नीचे 
३० फुट तक चत्नी गई है। इसके नीचे १२ फुट माटी 
कंकड़ श्रौर चिक्रनी मिट्टी की तह है | अन्त में पीली बालू को 
तह मिलती है। गंगा का दक्षिणी पश्चिमी किनारा चिकनी 
मिट्टो और कंकड़ का बना है। यह इतना ऊंचा है कि प्रशमल 
बाढ़ में भी पानी ऊपर तक नहीं पहुँचता है| भ्रहार, श्रनुप 
शहर, राजवाद और रामघाट में इसी तरद्द के ऊंचे किनारे हैं । 
इन ऊंचे किनारों के पास गहरा पानी रहता है । वर्षा ऋतु 
में गंगा में कहीं पांज नहों रहती है | नाव से पार करन 
में भी कभी कभी भय रद्तता है। मुरादाबाद की ओर 
वाला किनारा नीचा है । इसलिये बाढ़ का पानो दूर तक 
पहुंचता है | गंगा का पानी इतना अच्छा हैं कि बाढ़ के 
दिनों में मिद्दी मिक्ने रइन पर भी गंगा के पानी को पांते 
हैं। शीत काञ्न में गंगा जब भ्रत्यन्त शुद्ध रहता है। 
गड्जा में सात्ष भर नावें चत्ना करती हैं। नारोरा के पास 
गड्जा सें बांध बन जोने से यहां नावों के चह्नने में बाधा 
पड़ती है। 
ऊंचे किनारे के पास गंगा का खादिर कुछ तंग हे । 


अधिकतर भूमि बलुई है | स्थायी खेती नहीं हो सकती । 
कहीं कहीं तरबूज खरबूजा डगाये जाते हैं। जहां ( जैसे 
मुबारकपुर और राम घाट के पास ) गंगा न उपज्ञाऊ मिट्टी 
बिछा दी है वहां भ्रच्छी फसले होती हैं । उज़ञाड़ भागों में 
कांस और भझाऊ उगती है। यहां जंगली सुश्रर विचरते 
हैं अर फसलों को हानि पहुंचाते हैं | 

बुलन्दशददर ज़िले में भ्रधिक मोल नहीं हैं। औरंगाबाद 
श्रीर कुचेसर को भौलें कुछु बढ़ी हें | इनमें सिंचाई नहीं 
होती | गरमी के दिनों में परे सूख जाती हैं। सरदी में 
उनमें सिंघाड़े डगाये जाते हैं । जन संख्या के बढ़त से 
जिले के बन साफ कर लिये गये श्रोर उनमें खेती होने 
लगी है| परगना जेवार, शिकारपुर के कुछ भागों में इस 
समय भो ढाक के जंगल हैं | इस का गोंद कई कार्मों में 
थ्राता है ओर टेसू फूल से लाल रंग बनायो जाता है। 
कई भागों में ऊसर भूमि है जहां जानवर भी नहीं चराये 
जा सकते । जहां रेह हैं वहां उसे इकटठा करके सड्जी, 
सोडा या खारो और शारा बनाते हैं । खारी मिट्टी अधिकतर 
(३१०.००० एकड़ ) यमुना-तर के पास कुछ काली 
नदी के पास है । 

कंकढ़ कई भागों में मित्रता है । यह श्रक्सर चिकनी 
मिट्टी या कभी कभो बालू में मिल्ले हुये पाये जाते हैं। ये 
सड़क बनाने ओर चूना तयार करने के काम में श्राते हैं । 

अहार इस समय एक छोटा गांव है | यह गंगा के 
किनारे अनुप शहर से ७ मोल ओर बुलन्दशहर से २१ मीक् 
उत्तर की आर स्थित हैं। यहां कई पुरान मन्दिर हैं। 
सबसे अधिक प्रसिद्ध महादेव का मन्दिर है। यहां शिवरात्रि 
श्रोर जेंष्ठ दुशमी का मेला लगता है । श्रहार नाम अहिहर 
से विगह कर बना है। अहिहर का अर्थ है सर्पा का 
नाश । कटद्दा जाता है कि यहीं जन्मेजय न सप यज्ञ किया 
था ओर नागर गआह्ाणों को पढ़ोस की भूमि दान में 
दी थी। कहते हैं यहीं रुक्मिणी का निवास था और 
अ्ग्बिका देवी के मन्दिर (जा इस समय पास के मुह- 
म्मदपुर गांव में स्थित है। ) से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का 
हरण किया था | सुसक्षमानों के पदले यहां हिन्दू राजाशओ्रों 
की राजघानी थी । पड़ेस के बेड़ीं में कई पुरानी चोज़ 
मिली हैं । एक गड़े हुये स्तम्भ में गढ़कर एक सप॑ बनाया 
गया था | अकबर के खमय तक यहां आहार्शों की अधि- 
कता थी | श्रोरंगजेब के समय में ये मुसबमान द्ोगये 
ओर इन्हीं के द्ाथ में भूमि बनी रह्दी। गदर में इनसे 


४८ भूगेल 


जमीन छीन जी गहईं। हस समय यहाँ साधारण व्यापार 
होता है | बाज़ार इर मंगवलवार को लगता है | गंगापार 
करने के लिये नावों का घाट है। लेकिन नारोरा के पास 
गंगा में बांघ धन जाने से उपर की नार्वो का यहां आना 
बन्द हो गया इससे यहां के व्यापार को बड़ा धक्का पहुंचा । 

अनूप शहर गंगा के ऊंचे दाहिने किनारे पर खुझन्द- 
शहर से २९ मील को दूरी पर पू्ष की ओर स्थित है। 
यहां से बुखन्द्शहर ओर अलीगढ़ का पक्की सड़क गईं 
है । गंगा के ऊपर नावों का पुल है जो बाढ़ के दिलों में 
तोढ़ दिया जाता है। इस पुल के ऊपर से मुरादाबाद, 
खन्‍्दोसी ओर बद़ायू' को सड़के जाती हैं। यहां से 
डिबाई ओर राजघाट को भी सड़क गई है सरदी की ऋतु 
में गंगा को घारा बदाःय्‌' की शोर द्वो जाती है। यहां तह- 
सील, थाना बाज़ार, भस्पतात्ष और हाई स्कूल है। मानिक 
सोक ओर मदार द्रवाज्ञा दो प्रधान भाग हैं । नात्ों के 
गंगा में गिरन से पानी शीघ्र ही यह जाता है। यहां 
कालतिकी को बढ़ा मेला व्वगता है | पहले अनूप शहर ए% 
बड़ा व्यापारी नगर था । यहां से नामे' छदकर मिर्जापुर 
तक जाती थीं | यहां कम्बत्न लूता शोर शक्हर बनाने का 
काम होता है । 

अनूप शहर को बरगूजर राजा अनुपराय ने जहांगीर 
के समय में एक पुराने खेड़े में बसाया था | आपस के रूगड़ों 
में यहां की एक रानी ने किले को उड़ा दिया अपने आप 
को भी उसने नष्ट कर लिया। १७१५७ में अहमदशाढह 
दुर्रानी ने अपना पड़ाव डाला | १७२६ में उसने मरहरढों 
ओर जाटों के विरुद्ध लड़ने के बक्विये उत्तरी हिन्दुस्तान के 
सुखलमानों को अपनी ओर मिल्ला जिया ओर दूसरी बार 
यहां पढ़ाव डाला | १७७३ में मरहठों का रूहेल खंड पर 
आक्रमण रोकने के लिये अवध के नवाब और इस्टइंडिया 
कम्पिनी की फौज यहां आ गई । इसके बाद काफी समय 
तक अंग्रेज़ी फोजें अ्रनूुप शहर में रहों | बढाँ इनका एक 
कब्रिस्तान है | गदर में खुशोराम भोर उसके जाट खाथियों 
ने नोवां को बचाने में बड़ी सहायता की | 

औरंगाबाद चन्दोसव बुलन्द शहर से १६ मील पूृव 
की ओर स्थित है | भ्रनूप शहर से बुलन्द शहर जाने वाली 
पकक्‍को सडक हसके उत्तर में २ मील दूर है । पूचष की ओझोर 
कुछ दूर पर नीम नदी बहती है। १ मील लम्बी सील 
गांव से मिल्ली हुई है | पहले यहां हिन्दू राजा चन्द्‌ की 
राजयानी थी । उस समय इसका नाम आभा नगरी या 


चन्दोख था | पुराने किल्ले , के, चिन्ह इस समय भी दिखाई 
दैते हैं । यहीं चन्द्राणी का पुराना मनिद्र है। झोरंगज़य के 
समय में उसकी आज्ञा से यहां बड़गूज़रों का अधिकार हो 
गया। इसी से सम्राट्‌ के सम्मानाथ इसका नाम ओरंगा- 
थाद रख दिया गया। 

झौरंगाबाद सेय्यद घुर उत्तरी घिरे पर बुलन्द शहर 
से ६ मोत्र दूर है | बुखार के सय्यद्‌ जलालुद्दीन के पक 
वंशज ने पड़ोस के जारोलिया ज्ोगों को दबाकर १७०४ 
में इसे बसाया और अपने संरक्षक औरंगजेब की स्मृति में 
इसका नाम झोरंगाबाद रक्‍खा । यह नीची जगद्द पर है भोर 
तीन ओर तालाबों से घिरा है| इर शुक्रवार को बाजार 
लगता है | द 

बगरासी बुल्न्द शहर से २२ मील दूर है। इसे 
बाजूराय ( एक तगा ब्राह्मण ) ने बसाया था | लोदी बाद- 
शाहों के समय में झफगानों ने इस पर अपना अ्रघिकार 
कर किया | कुछ लोग अपने आप को बादशाह शेरशाह 
सूरी के सम्बन्धी बतलाते दें । 

बराल्म गांव ब॒ल्न्द शहर से ७ मोज्ष उत्तर को ओ्रोर 
है। मेरठ से गुलाउठी जाने वाक्ली पक्की सढ़क हससे १ 
मील पश्चिम की ओर है | सडऋ से कुछ आगे काली नदी 
बहती है | यहां होकर गंधा-तहर की सनोठा और ढासना 
शाखाये' बढती हैं । पहले यह तोमर राजपूर्तों का गांव 
था| गदर के बाद यह उनसे छीनकर, हाथरस के राजा 
गोबिन्कसिंह को राजभक्ति के पुरस्कार में दे दिया गया | 

बलन गांव डिबाई से ६ मोल दक्षिण पूव की ओर 
है। इससे पूतव की ओर १ मील गंगा-नहर की अनूप शहर 
शाखा बहतो है | दो मील ओर धागे छ्ोअर गंग्रा-नहर 
नारोरा गांव के पास गंगा से निकलती है। अब से प्रायः 
२०० वष पहल बढ़गूजर राजा भूपसिंद ने इस गांव को 
बखाया बेल के ब्रक्चों के बीच में ब्रला-देवी का मन्दिर 
बनवाया । यही सनाढ्य ब्राह्मणों की बस्तो बस गईं। इन्हें 
प्रतिव्ष मन्दिर के चढ़ावे से १०,०० ०) रु० मिलता हे । 
चैत और कुथार में देवी का मेला लगता है | प्रति मंगलवार 
को बाजार लगता है । ह 

बिलासपुर कस्बा बुल्लन्दशद्दर पे १७ मोल को दूरी पर 
सिकन्दराबाद से दनकोर जानेबाद्यी पक्की सड़क पर बसा 
है। $ मील प्‌ की ओर ग्रंगा नहर को माट शाखा 
यहती है| इस पर पुल बना है | पुत्त से + मील झोर 
आगे पसिकन्दराबादु रेलवे स्टेशन है। पक्की सढ़क बाज़ार 


संयुक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय जो कु. 


में होकर जाती है । 4 फर्क को दूरोंपर कव्चा किला 


बता है| इसमें करन स्किनर के वंशज रहते हैं पहले जो 
२४ गांव दिदृखोौं के राजा के निजो खर्ज के लिये दियस 
थे वे १८३२ ईस्वी में कर्मक्ष: रिहनर को १६,०००) रू० 
वार्षिक लगांन पर दे दिये गये । गदर के बाद बागी ज़सी+ 
: द्वारी की ज़मीन भी इसी ताहलुकेदारों में मिला दो गई। 
. ८६४ से खरकार की झोर से १० फोसदी ताढलुकेदारो 
भो दी जाने छगो | १८८८ में स्किंतर का अग्तिम खड़का 
मर गया | इसके बाद यह जावदाद कई टदुछूड़ों में बढ 
गई | यहां थाना, डाकखाना ओर स्कूल है | 

यकद्वन्द्शहर--काखी नदी के दाहिने किनारे पर समुद- 
तब हे ७४० फुट की उंचाई पर बसा है। पुराना बारन 
कश्या काकी नदी के खादिर में बसा था नया शहर कुछ 
ऊँची भमि पर और कुछ नदी के पास समतत्व भमि पर 
. बसा दे | उत्त को ओर काली नदी पर पुछ बना है। 
पुल के पास स्नान करने के घाट बने हैं । पुल्त से एक 
सडक सीधी शद्दर को आती है। दूसरों सड़क बलई 
( बाज़ा-प्‌ ) कोट ( ऊँचे भाग ) को जाती है । 

अनूप शहर से सिकन्द्राबाद जानेबाली सड़क ग्राउस- 
गंज और डिप्टीगंज मुहस्क्षों में होकर जाती है| एक सडक 
निचले भाग ( ज़ेर कोठ ) को जाती दे । चोक में दानों 
सड़के' मिल्न जाती हैं। चीक के पास सुत्दर घर बने हैं । 

_बुल्लन्दशहर या वरण' बहुत पुराना नगर है | यहां गुप्त 
राआओं और दूसरे राजाओं के सिक्के मिलते हैं। पहन ने 
अहार के प्रमञ्र नापो तामर राजा ने, बनछुटो ( बन हो 
कांट छांट कर बसाया गया ) नाम का नगर बख्खाया था। 
इसके बात इसका नाम भष्टिवरण (सप्‌ -कोट ) पड़ा । 
४०० से, ६०० ईसस्‍्वी तक यहां बोद्धों का प्रंधान केन्द्र था | 
झागे चलकर क्ोम इसे हिन्दी में ऊंचा नगर भोर फारसी 
में बुलन्द शहर कद्दने लगे । महसूंद गज़नी के समय में 
यहां राजा इरदत राज्य करते थे । उन्द्रोंने यहां एक सुन्दर 
सरोवर बनवाया । एक मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे बहुत 
पुराने छूटे स्तम्भ गड़े मिलते । यहां का अ्रन्तिम हिन्दू राजा 


घन्द्रसेन था जो अपने किले को रता के लिये आक्रमण कारी 


कुतुबद्दीन फोन से लता हुआ सारा गया । पास ही ईंद- 
गाह है जो अधिक पुराने भवनों के स्लामान से बनाई गई । 
- ज्ासा मरिजद बाला-कोट में है। यह १७३० से बननी 
: आरम्भ हुईं और १८३० में बनकर सयार हुई। बल्लन्द 
. शहर में कपड़ा बनने और खकड़ी पर नक्‍काशी करने का 


कास अच्छा होता है। यहां के कुर्दार मिट्टीःके बहिया 
बतन: बनातेः हैं । छुतारी कस्वा झशोगढ़ से अनूप शहरू 
आने बाजी पक्की सडक से + मीक़ को तूरो पर स्थिल है| 
खुरजा से छुतारी २३ मोक्ष दूर है। पहले छन्नचारी मैबाली: 
यंश का यहां अधिकार था। छुमत्रघारी से ही विभदकर. 
छुतारी नाम पढ़ा | पूच को भोर करुणा छिल्ा है।। कांलीः 
नदी २ मीख पव को ओर बढ़तो है | छुतारी कस्ये में 
एक स्कूल और ढाकखाना है | बाजार मंगल और शुक्रवार 
को छांगता है | आह्ण, ठाकुर झोर शमार काश्तकार हैं। 
गंगा नहर को पहसू-“शास्रा से सिंचाई होतो है । 

दुदरी करवा आंड ट्रक रोह पर सिकन्द्राबाद से ११. 
मील ओर बुलन्द शहर से २२ मील दूर है। एक पकको 
सड़क ढेढ़ मील की दूरी पर दद॒रो रेलचेस्टेशन को जाती है | 
अब से ढेढ़ सो वष पहले यह मह्दी सूजरों का गाँव था । 
मुगल्न साम्राज्य के भ्रम्तिम दिनों में कटेदरा के! गूजर-सरदार 
द्रगाही सिंह ने यहां गढ़ी बनवाई और बाजार लगवाया | 
डसने लूद मार करके १३३१ गांवों पर अपना अधिकार 
कर. किया | लेकिन वक्षीर नजीखुद्दोज़ा बुद्िमान था।. 
उसे चोरमार ( चोरों को मारनेवाल्े ) को उपाधि दी ओर 
२६०००) रु० के वापषिक सखगान पर ये सब गांव दे दिये । 
जब भरहठों का यहाँ अधिकार हुआ सब्र यह जागोर बनी 
रही । गवर में भाग केने के कारण यहद्द जायदाद जब्त 
कर ली गई । दो भाइयों को फांसी दी गईं और गांव 
जला दिया | 

दनकोर यमुना के किनारे पर सिकन्द्राबाद से ११ मोल 
ओर बुत्तन्द्शाहर से २० मोल को दूरी पर स्थित हैं। 
श्रत्नीगढ़ से दिरली को पुरानी खड़क यहीं होकर जाती है | 
यहाँ ओर भी कई सके मिलती हैं। यमुना को पार 
करने के किये नावों का घाट है। दनकौर का एक भाग 
ऊँचे किनारे के ऊपर ओर दूसरा भाग नीचे बसा है। 
सतोगों का विश्वास है कि ऊँचा भाग अशुभ है। इसक्षिये 
अधिकतर द्वोग ऊंचे भाग को खाली करके नियज्े भाग में 
बसते जा रहे हैं। यहां घी, शक्कर ओर अन्न का व्यापार 
होता है । बाज़ार रविवार को द्रोशाचाय ताल के किनारे 
लगता है । बाज़ार, मन्दिर और थाने को आनेवास्ती सड़क 
पक्की है । दुनकौर का पुराना नाम द्रोणकार हैं। कहते 
हैं कि आचार दो ने इसे यसाया था। उन्हीं की स्मृति 
में यहां द्वोशाचारय-मन्दिर बना है। यहों भील-राजकुमार 
ने दरोण को मूति थनाकर घनुविद्या में कुशल्षता प्राप्त 


५० द क्‍ भूगोल 


'की थी । डिबाई करबा चोहया के किनारे अनूप शहर से 
११ मोल दक्तिश की शोर बुल्तन्दशहर स २६९ मोल की 
दूरी पर बसा है। यहां से डिबाई स्टेशन को पक्की सदक 
गई हैणै यहां रुई ( गाढ़ा, घी और तेल का बढ़ा व्यापार 
होता है। डिबाई पुराना नगर है भौर उस स्थान पर 
बसा हे जहां पहले घुन्च गढ़ था। इसप्तीसे कुछ समय 
सके इसका नाम धुघराथा। फिर बिगड़ कर दिवाई 
पड़ गया | मुसद्षमानों के समय में यहाँ से ढकरा राजपूत 
भगा दिये गये । जब मरदहदठों का श्रघ्िकार हुशा तो 
उनका आमिल एक पुराने किले में रहता था । अंग्रज्ी- 
राज्य इोने पर १८७४२ में किल्ले में नीज़् का कारखाना 
बना लिया गया । 

गुलाउटठी पुराना नगर है ओर बुलन्दशहर से १२ मील 
उत्तर की ओर द्वापुड़-मेरठ को पक्की सड़क पर स्थित दे । 
दछ्षिण-पश्चिम की ओर सिकन्दराबाद को ओर पूव को 
शोर सयाता को सड़क गई है। काझी नदी ढेढ़ मील- 
पूत्ं की ओर बहती है। नदी के ऊपर पुक्त बना हे। 
सड़क के पास फोजो पढ़ाव है। गंगा नहर की गुलाडटी 
शाखा से पड़ोस की ज़मीन सींचो जाती है । ज्ञाट, बनिये 
शरीर सेयद यहां के प्रधान निवासी हैं। कह्दा जाता है 
कि मुहम्मद तुगलक के समय में तुकिस्तान के सबज्ञवार 
से सेयद ल्लोग यहां आंकर बस गये थे । 

जहांगीरावाद अनूपशहर के खुलन्द शहर जाने वाली 
पक्की सड़क से २ भीक्ष उत्त की शओर है। यह पक्‍की 
सड़क से अनुपशद्र से ११ मोल शभ्रोर ब॒लन्दशहदर से 
१५ मोल दूर हैं। जहांगीराबाद कुछ नीचो भूमि पर 
बपा है | इंट पाथने वालों ने इसे श्रोर भो नीचा बना दिया 
है । पहले यह एक कच्ची चारदोवारी से घिरा था। 
इसके पास खाई में पानी बंधा हुआ पानी भरा रहता 
था। मलेरिया ज्वर बहुत फेजता था। भागे चल कर 
यह नाली में बदल दी गई ओर इसका पानी नोम नदी 
में गिरा दिया गया। निचली भूमि में बाग क्षगा दिये 
गये । यहां कपड़े को बनाई ओर परदों की छुपाई का 
काम अच्छा होता है। यह अनाज की भी एक मंडी है । 
जहांगीराबाद॒ श्रौर अनुपशहर साथ साथ बसाये गये 


थे | आगे चलकर बरगूजर राजा के सम्बन्धियों ने अपनी 


यह जमींदारी एक बंगश अफगान के हदाश ब्रेच डाली । 
ओवार करा खड्डी और कटी फटी भूमि के ऊपर यमुना 
के ऊंचे किनारें पर बसा हुआ है ! यद्द खुरज्ञा से २० मोल 


दक्षिण-पूव की और है। यमुना पार करने के किये 
पहलादपुर में ( नावों का ) घाट है। मंडो में पक्‍की 
सबक ओर पक्की दुकाने हैं। बोहन सराय नाम मरहदों 
के ऋ्रॉसीसी सेनापति की स्सृति में रकक्‍्खा गाया है। 
बाज़ार हर शुक्रवार को जगता है| बक्देवजी के मन्दिर में 
भादों के महीने ओर में शीतलदेवी के मन्दिर में चेत के 
मददीने में मेला क्षयता है । सावन के महीने में शकरबरास 
की दरगाइ पर मुसलमानों का मेला लगता है। जवार 


का पुराना नाम जावाली है| इसे एक ब्राह्मण न बसाया 


था। सम्वत १२०० में बहद्ाँ के ब्राह्मणों न मेवाती 
आक्रमणकारियों को भगाने के लिये भरतपुर जादों से 
सहायता मांगी । सहायता तो मिलत्नी लेकिन यहां उनका 
गधिकार दोगया | बदले में उन्होंने ब्राह्मणों को £ सेवाती 


गांव दे दिये । 


झामर कस्या बुलन्दशहर स मकनपुर घाट ( यमुना- 
तट ) को ज्ञान वाली सड़क पर पड़ता है। ऋामर से 
घोज्ञा रेलवे स्टेशंन तक सड़क पकको है | इर मंगलवार 
को बाजार है । कहते हैं कि इस कस्बे को एक बलूची ने 
बसाया था जिसने हुमायू का साथ दिया था। अकबर 
ने उसे गालिबय जंग को उपाधि दी थी । 

करनबास गांव गंगा के किनारे अनुपशइर से ८ मील 
दक्तिण-पूर्व की झार स्थित है | कहते हैं इसे पांडबों के 
भाई राजा कण ने बलाया था। जेप्यट दशहरा का यहाँ 
१ लाख यात्री सतान करन झाते हैं। यहां शीतनादेवी 
का पुराना मन्दिर दे |, यहां हर सोमवार को मेत़ा लगता 
है। पढ़ात के खेत गंगा-नदरर को करनयास शाखा से 
सींचे जाते हैं। कासना कछ्वा यमुना खादिर में एक धारा 
के किनारे बसा है। हसके पड़ास में एक पुराने अिले के 
खंडहर हैं | यहां इकरास ख़ां का मकबरा है जिसे शाहजहां 
न दिल्‍ली का किला बनाने का काम सोॉपा था। इस 
गांव को जैपलसेर के एक भट्टी राजपुत राव कंसल ने 
बसाया था | तेमुर के आक्रमण के समय चुनार के एक 
शेख न राजंपूर्तोी से यह गांव छीन लिया । 

खालोौर अ्रनूपशहर से ७ मील पश्चिम को ओर 
स्थित हैं। पूथं की ओर गंगा-नद्वर को अ्नुपशहर शाखा 
बहती है। कद्दा जाता है कि अब से ३४० दर पहले 
राजा जेंसिंह न इसे बसाया था। इसका पुसना नाम 
जेसिंहपुर था। इस समय यहां खालें रंगी जाती हैं। 
हूवसिय हसका नास खालांर पड़ गया। द 


संयुक्तप्रान्त के जिलों का संक्षिप्त परिचय ५१ 


खानपुर अनुपशहर तहसील में स्थित है । जहांगोर 
के समय में इसका ' नाम घाटी नसीशाबाद से बदलकर 
खानपुर रख दिया गया और इसको जागीर खुरजा के 
श्रकगान अढ्छखां को सोंप दी गईं । गदर सें यह जागीर 
जब्त कर ली गई और सरकार के खेरण्वाहों में बांट दी 
“गई । यहां थाना, डाकुखाना ओर स्कूल है। बघवार 
ओर रविवार को बाज़ार लगता है । 

खुर्जा नगर ( ३१,००० ) ब॒लन्दशइर में सबसे बढ़ा 
, नगर है | यह प्रांड ट्रक रोड पर बलन्दशहर से १० मील 
दक्षिण की ओर श्रत्लीगढ़ से ३० मोल उत्तर की ओर 
स्थित है। जंकशन स्टेशन शहर से लगभग € मोल दूर 
हैं | पश्चिम में कबेन. नदी ओर पूंव की श्रोर नहर से घिरा 
होने से पहले शहर का पानो ठीक ठोक नहीं बहने पाता 
था | इसमें सुधार कर लिया गया | खुर्ना घी, तेल ओर 
अनाज की बढ़ी मण्डोी है। यहां का धी कल्नकत्त मैं 
बहुत बिकता है | खुजों के बने हुये मिद्दी के बतन दूर दूर 
तक बिकते हैं । द्वाल में कनाडा के लोग भी यहां के बन 
हुये सिद्दी के बतन पसन्द करने कगे हैं। खुर्जा की 
अजवाइन पटना, मुंगेर ओर भागलपुर में यहुत बिकती है । 
 खुर्जा शिक्षा का भी केन्द्र बन रहा है | यहां एक इशटर 
कालेज, एक हाई स्कूल श्रोर मिडिल स्कूल हे | यहां प्राचोन 
स्मारक कम है। ग्रांड ट्रक रोड के पास ४०० वष का 
पुराना मखदूमशाह् का मकबरा हे | 

कुचेसर गांव उत्तर में सेरठ को सीसा के पास बुल्लन्द- 
शहर से २१ मील दूर है। यहां पुराना कच्चा किला है 
जो खाई से घिरा है । यह दज्ञाज जाटों की एक जागीर 
है। इसमें ४ गांव शामिल हैं। इस राज के वंशज 
प्रायः २९० वष पहले इरियाना से झ्ाये थे। गदर के 
समय सरकार को सट्दायता देने के उपलत्त में यहां के 
राज़ा को कई गांव दे दिये गये । 

मलगढ़ बुल्वन्द्शहर के घुर दक्षिण में काली नदी 
के पास स्थित है | यह अनाज की मंद्दी है। रविवार को 
बाज़ार लगता है। पहले इसे राणोरा कहते थे। यह 
गोरवा राजपूर्तों का गांव था। मरहठों के आने के पहले 
इसे एक खटिक पठान ने जिया ओर यहां नदी के पास 
एक कच्चा किल्ला बनवा ल्िया। उसने इसका नाम मल 
गढ़ रख दिया । १७६२ में मरहठों ने इसे छीन खिया। 
१८०३ में यहां के मरहदा आमिल माधोराव फालिकिया ने 
अंग्रज़ी कनल विरुद कड़ने में बढ़ी वीरता दिखक्ाई। 


स्किनर, के २०० सिपाही मारे गये | पर अन्त में यहाँ 
अंग्रज्ञों का अधिकार हो गया। 

नारारा गाँव गंगा के किनारे डिबाई से ७ मोल 
पृव को ओर खुलन्दशहर से ३३ मील की दरी पर स्थित 
है । यहां से ज्ञोअर ( निचली ) गंगा नहर निकाली गई 
है। इलोसे नारारा प्रसिद्ध हो गया है | यह नहर गंगा की 
समानान्तर बहती है भोर रामघाट होती हुई अ्रल्लीगढ़ 
ज़िल्ले में प्रवेश करती है । नहर निकालने के लिये गंगा में 
एक बांच बनाया गया। उसको रक्षा के लियग्रे दोर्नों 
किनारे कुछ दूर तक पक्के बना दिये गये । एक ट्रस्बे को 
सड़क नारोरा गांव को राजधाट स्टेशन से मिलाती है। 
यहां ट्राग्ब नहर के काम के लिये बनी थी। यहां नहर 
विभाग को कुछ इमारते' और एक छोटा बाज्ञार है। 

पहसू गांव खुर्जा से छुतारी जान वाली सडक पर 
ब॒लन्दशदर से २४ मील को दूरी पर बसा है। इसके 
उत्तर में काली नदो ओर दक्षिण में गंगा-नहर की पहसू 
शाखा बहती है। टद्रसका पुराना नाम पढहि आसरन है 
जिसका श्र्थ है दूमरे गांवों में खेती करने वाले शाह श्रालम 
ने यह परगना बंगम समख् को दे दिया था | १८३६ में 
उसके मरने पर कुछ समय तह अ्रप्नज़ी राज्य में रहा। 
फिर यद्द वतमान नवाब ( जमींदार ) के पूवर्जों का सोप 
दिया गया | यहां थाना, डाकखाना, स्कूल श्रोर बाज़ार है | 

पिंडावल काली नदी और डियाई के बीच में बुलन्द 
शहर से १३ मील की दूरी पर बसा है। अनूप शहर से 
अलीगढ़ जान वाली पक्की सड़क यहाँ से केवल डेढ़ मील 
दूर है । इसका मेवाली घंश के एक रावल न १२वीं सदी में 
बसाया था | यहां के राजा शिया मुसलमान हैं । रबूपुरा 
यमुना के मकनपुरघाट से कुछ हो मील दूर है। गंगा 
नहर की माट-शखा यहां होकर जाती है । यहां डाऊखाना, 
स्कूल बाज़ार और अ्रमरीकन मिशन का एक छोटा ईसाई 
गिरजा है । 'रबूपुरा की पेंट में में किध्रका फुफा हैं? यहां की 


प्रसिद्ध कह्दावत अनजान का्गों को उघार देने वाक्षो की 


हंसी उड़ाने के लिये कही जाती है । कह्दा जाता है हि एक 
स्त्री ने फूफा पुकार कर एक बिसांती से कुछु सामान उधार 
लिया और दूसरी पेड के दिन दाम चुकाने का वचन 
दिया | दूसरी पेठ को वह स्थत्रो न आई और बविसांतो 
वाज़ार की प्रत्येक स्त्री से पुछुता फिरा कि में किसका 
फूफा हूँ ! 

राजघाट गंगा के किनारे पर श्रनूप शहर से ८ मौत 


धर भूगाल 


दक्षिण की ओर स्थित है। अलीगढ़ से चन्दोसी जाने वाद्य 
रेलवे राजघाट के पास एक पुल्न के ऊपर गंगा को पार करती 
है | यहां कातिंकी स्नान का मेला क्षरता है। रेल के 
दक्षिण सें नावों का पुत्र है जहां से बदाय जिले को मार 
जाता है । रामघाट गंगा के ११० फुट ऊंचे किनारे पर एक 
तीर्थ है | यहां कातिंडी ओर वैशाखी पूर्णिमा श्रोर स्येष्ठ 
: दशइरा को दूर दूर से यात्री गंगा स्नान करने भाते हं। 
पहले शरामघाट और मिर्जापुर बनारस के बीच में ऊन भौर 
गेहूँ का व्यापार बहुत होता था | नारोरा में बांध बन 
जाने से वह नाथों का व्यापार बन्द हो गया। कट्ते हैं 
श्रीकृष्ण के उपेष्ट भाता बलराम ने कोहल में कोल्लासुर को 
इराने के बाद रामघाट के। बसाया । यहां के मन्दिर भारत- 
वंष भर में प्रसिद्ध हैं | क्‍ 

शिकारपुर कस्वा बुल्लन्द शद्र से रामघाट जानेवादो 
पक्की सड़क पर स्थित दे । इसके दक्षिणी भाग में २५० 
बच की पुरानी सराय है। मुसलमानों समय में यहां के 
सेय्यरदों का थद्ा झ्रभाव था | ग़दर में इनकी जागीरे' छिन 
गई । कहते हैं हृन सेयदों के पूच ज सिकन्दर लोदी के गुरू 
थे। इनके पास इस समय भी बाबर, हुमाय, अकबर ओर 
खद्टांगीर की दी हुई सनदे हैं | इनके एक पूृथ ज ने दारा- 
शिकोइ का पक्ष जिया | इसक्षिये ओोरंगज़ब ने ससझो 
जागौर छीन ली | यहां कपब्ा बुनने और जूता बनाने का 
कास अच्छा होता है | इस नगर को श्ब से प्रायः १४१० 
वर्ष' पहले सिकन्दर ज्ोदी ने बसाया था। इससे पहले 
एक अन्यायी खेड़े पर त्ञपत नगरी नाम का दूखरा नगर 
था । कुछ दूरी प१ विचित्र बारद खम्भा भर पुरान किले के 
खंडहर हैं । 

सिकन्द्राबाद इसी नाम की तहसील का प्रधान नगर 
है । यह ऑरट्र'क रोड पर बुलन्द शहर से १३ मील 
पश्चिम की ओर स्थित है। स्टेशन क़स्ये से ४ मील दूर 
 है। यहीं कई सढ़के निकलती हैं | सिकन्दराबाद कुछ 
नीची भूमि पर खसा है । कायस्थवाई। ओर कूँचा राजाजी 
इसके दो प्रधान भाग है | १४६८ में सिकन्द्र लोदी ने 
सिकनद्राबाद बसाया था १७४७ में यहाँ मरदेढठों का श्रधि- 
कार हो गया । जब यहां ब्िटिश अधिकार हुआ तो पहले 
श्रक्लीगढ़ निल्ले में फिर $८८४ में बुलन्दशहर जिले में 
शामिल्त कर क्षिया गया । इसके पड़ोस में कई लंदाइयां 
हुई । १७८६ में नवाब वजीर और मरहठों से मुठभेढ हुई 
१७६४ में सूरजमज्त को रुत्यु के पहले यहाँ पढ़ाव डाखा 


था। अम्त में अंग्रेजों और मरहों की यहाँ पर कबाई 
हुईं । १८२७ में पढ़ोस के गूज़रों राजंपूर्तों और सुसबमानों . 
ने खूब छूटे । उन पर ४ ज्ञाख से जुर्माना किया गया। 
२ क्षाख बसूल भी किया गया । लेकिन लूट गये लोगों. 
को इसमें से कुछ भी सहायता न मिली | यहाँ तहसील, 
थाना, सकू और बा, र दे | यहां के जुलादे बढ़िया साफा 
ओर दूसरा कपड़ा बनते हैं जिसकी दिएली में बढ़ीं मांग 
होती है । सियाना बुल्तन्द शहर से १६ की मील को वूरी 
पर उत्तर-पूव को ओर स्थित है | यहां से गुलाडडी, बसी 
और गदसुक्त श्वर को सढ़कें गई हैं | सियाना से ३ मील 
पूथ' की ओर ग॑गा-नहर की अ्रनुपशहर शाखा बहती हे । 
बसी और गढ़मुक्त श्वर जाने के लिये दृस पर पुख बने हैं। 
यहां थाना, डाकखाना और मिद्धित्र स्कूल दे | पहले यहां 
कुसुम ( फूर्लो ) और नोल का व्यापार बहुत होता था । 
हसका पुराना नाम शयवा बनया शयन-वन है। कहा 
जाता है कि हस्तिनापुर से मथुरा जाते समय बलराम ने 
यहां एक रात्रि शयन किया था | उस समय इधर वन में 
बहुत से ऋषि मुनि रइते थे । दोर राजपूर्तों न हृपका नाम 
खदल कर सियाना रख दिया । दिक्ली के राजा पृथिवीराज 
के झादेश से यहां के तगा बाह्यणों ने राजपू्तों को. भगा 
दिवा | अलाउद्दोन खिल्लजो के समय में शेखां ने तगा लोगों 
से इस परगने की ज़मीन छीन ली। अकबर के समय्र में 
इधर के बहुत से तगा मुसलमान हो गये | बिटिश अधि- 
कार हो जाने पर $८७४ तक यहां सुंसफी ओर सहसीत्॑ 
रही । सूरजपुर ददरी स्टेशन से * मील दुद्धिश-पुत्र को 
ओर है। यह सिकन्दराबाद से १२ मील दूर है। पहले 
दिल्ली की शाही सड़क यहां होकर जाती थी | इसे सूरंज 
मत्न ( कायस्थ ) ने बसाया था । फिर यह गांव सटियारों 
ओऔर गूजरों के हाथ में चज़ा गया। यहाँ थाना, डाकसाना, 
स्कूल, सराय है। बाज़ार मंगजवार को लगता है। इसके 
पड़ोस की ज़मीन अधिकतर ऊसर हे । क्‍ 

तिल बेगमपुर सिकन्दराबाद से साढ़े तीन मौक्ष उत्तर- 
पश्चिम की ओर है। एथिवीराज के समय में भट्टी राजपुत 
यमुना पार से आकर यहां बस गये | औरंगज़ब के समय 
में वे मुसलमान ई। गये । ग़दर में उनकी ज्ञमीन छीन ली 
गई और कन ल स्किनर को दे दी गई । गाँव के पास एक. 
पुराना कुआं है। इसमें संस्कृत और फारसी का छोख हैं। 
इसे हुमायूँ के समय में महृतादत्त नामी पृ खतन्नी ने 
खनवामा था । | 


'मूगोल का स्थायी साहित्य 
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क्‍ पुस्तकाकार सचित्र मासि 

देश-दशन में प्रति मास किसी एक देश का सर्वाज्ञपूण वणणत रहता है | लेख प्रायः यात्रा के 
ग्राघार पर लिखे जाते हैं। ग्रावश्यक नकशों और चित्रों के दाने से देश-दर्शन का प्रत्येक अछ पढ़ने ओर 
संग्रह करन योग्य दाता है । 

'देश दशन'--हस सीरीक्ष के प्रकाशन का चौथा वर्ष मई १३४३ में समाप्त होता है| श्रेंग्रज्ी में 
भोगालिक विषय की पुस्तकों की अधिकता है पर हिन्दी में निरा भाव | इसी क्षति का पूरा करने के जिये 
'मूगोल्न कार्यालय ने ह्र्स ल्नड्ढाओं के कटिन समय में हज़ारों रुपये व्यय कर अपने ऊपर दुध्खस सह इस काये 
का अपने हाथ में लिया और आप से ग्राशा की थी कि इस साद्वित्य को अपना कर अपने तो ल्लाभ उठाबेगे 
ही साथ ही अपने बच्चों को भी हससत बच्चित्‌ न रखने देंगे आप के सहयोग की इसमें नितान्त श्रावश्यकता 
है। बिना आप की सद्दायता के इसका भार रदयं चत्ताना अत्यन्त कठिन है | अभी तक आप चुप २हे पर 
आगे आप यों ही समय को न बीतने द | इस साहित्य को जीवित रबखें । झाप जानते हैं कि सभी पत्र 
पत्रिकाओं के मूल्य में वृद्धि की गईं हैं पर हमने आप के भरोसे पर श्रभी तक इसका मुल्य भी नहीं बढ़ाया 
है। जिस समय इस सीरीज्ञ की पुस्तक ( २०० माग ) शाप के पुस्तकालय में एकश्रित होगी तो हुख विषय 
की पुस्तकों के लिये ग्राप को अन्तत्न कहीं भटकना न पड़ेगा | श्राप के सुविधा के लिये ये पुस्तक मासिक 
रूप में प्रकाशित को जा री हैं। प्रत्यक महीने एक पुस्तक ग्राप का ।£) मूठ्य में प्राप्त हा सकती हैं| यदि 
मासिक पत्न का रूप न दिया गया होता तो इतनी बढ़ी पुस्तक में एक देश का हाल जानने के लिये इतनी 
सामग्री बारह आने, खर्च करने पर भी श्रापको कहीं उपत्वद्य नहीं हो सकती थीं। यही उद्दश्य रख कर 
इमने इसका लागत मात्र वापिंक मुल्य केवल ४) रक्‍खवा है| अब तक नीचे लिखी पुस्तकें इस सोीरीज़ में 
निऊत्त चुकी हैं| यदि आप आरम्भ से हसे मेंगाना पसंद कर तो आज़ द्वी पत्र लिखें मेंहगी के कारण ये 
पुस्तकें परिमित संख्या में प्रकाशित होती हैं| अ्रतः अइर देन में बिल्ग्ब न करें। संस्करण समाप्त हो 
जाने पर दूसरे संस्करण में अधिक बिलम्ब की सम्भावना है| थ्राशा है हमारो उपयुक्त बातों से आप 
सहमत हंगे | आप स्वयं ग्राहक बन कर शोर अपन मित्नों को बना कर हमारे इस सहान्‌ काय में सहायता 
पहुँच/चंगे | तभी सफलता मित्र सकती है । 


देश-दशन के प्रत्येक अंक संग्रहणीय हैं 


अब तऊ इस सीरीज़ में नीचे लिखी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हें।-- 
प्रथम वष--लझ।, इराक, पेलस्टाइन, बरसा, पोलेंड, चेकोस्नोवेकिया, भआसस्ट्रिया, मिस्र भाग १, मिस्र 
«५. भाग २, फिनलेंड, बेल्जियम, रूमानिया । मा 
द्वितीय वप--प्राचीन जीवन, युगोस्लेविया, नावे, जावा, यूनान, डेन्माक, हालंड, रूस, थाई (श्याम) देश 
बरस्ारिया, अ्रत्पस लारेन | है 
ततीय वर्ष--क श्मीर, जापान, ग्वालियर, स्वीडन, मल्यप्रदेश, फिल्लीपाइन, तोथ दशंन, दवाई द्वोपसमुट्, 
«५ ७ _यूज़ोलड, न्यूगिना,आस्ट्रलिया । हे न 
चतुथ वष--मेडगःस्कर, न्‍्यूयाक, सिरिया, फ्रॉन्स, अद्जीरिया, सरक्को, इटली, दयूनिस, आयरलेंड, 
हे अग्रन्वेषक्त साग---१, अन्वेपक्र भाग--२ | 
पञ्वम वर्ष--अन्वेपक भाग--३, नेपाल “**** *** 


नमूने क प्रति के लिये।>) का टिक भेजिये-- 
पताः--मैने मर, भूगोल कायोलय, ककरहाघाट, इलाहाबाद । 


। 
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